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निवेदन 


जिस सम्रहकी तेयारीसे छेकर प्रकाशित होने तक जो कुछ भी 
मेहनत करनी पडी है अुसका सारा श्रेय श्री रमणीकछाल मोदीको है। 
में जब गूजरात विद्यापीठमें महामात्र था, तबसे आज तक शिक्षा- 
सम्बन्धी जो भी लेख मेने लिखें हे जुनका संग्रह करके श्री मोदीने 
अन्हें दो भागोमें बांदा है। अुनमें से जेक है शिक्षार्में विवेक 
जिसे 'तालीमकी वुनियादें ' का अनुग्रंथ कहा जा सकता है। जिसमें अन्ही 
लेखोका सग्रह किया गया है, जो आज भी पढने और विचार करने 
योग्य मालूम हुओ हे। जो लेख आज अग्नासगिक मालूम हो सकते है 
वे निकाल दिये भये हे । छपनेके पहले जिस सग्रहको में देख गया 
ह। ओर देखने-देखते कुछ लेखोके मेने शीर्षक बदले हूँ, और कुछमें 
जहा विचारोकी पुनरावृत्ति मालूम हुआ अुतना हिस्सा सनिकारू दिया 
तथा घटा-वरढाकर अन्हें भेकमें मिला दिया है । कही कही भाषा भी 
सुधारी है। जिसके सिवा जअिस पुस्तकके लिओ मेने नया कुछ भी 
नहीं लिखा है। 

दूसरी पुस्तककों 'शिक्षाका विकास नाम दिया है। अुसमे भी 
पुराने लेख ही रहेगे । लेकिन वे बुनियादी शिलाके सम्बन्धमें हे । 
गावीजीके साथ कोचरव ( अहमदाबाद ) तथा सावरमती आश्रममें 
काम करतें-करते वर्धा पहुचनें तक किस प्रकार घीरे-घौरे वर्वा- 
योजनाके सिद्धान्तोका विकास हुआ, वह जिस पुस्तकर्म देखा जा 
सकता है। जिस सम्वन्धर्में विशेष जानकारों जिस पुस्तकके प्रकाशित 
होने पर दुगा। 
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शिक्षामें विवेक 


पहला भाग 


तत्त्व-विवेक 
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शिक्षाका दहोन 
१ 


आचायें जैक्सकी ख्याति तो मेने सुनी थी, लेकिन अुनकी कोओी 
रचना नही पढी थी। शिक्षण अने साहित्य” (शिक्षण और साहित्य ) 
मासिकके ओअक अकमें 'फुरसदनु शास्त्र अने कछा” (फुरसतका शास्त्र 
और कला) नामके जिस पुस्तकके ओेक प्रकरणका अनुवाद मेने पढा। 
वह मुझे विचारप्रेर माल्म हुआ और पसन्द आया। जिससे जिस 
लेखककी दूसरी रचनायें भी प्रकाशित करनेकी मेने सपादक महोंदयसे 
प्राथना की। अआत्तरमें अन्होंने लिखा कि आचायें जेक्सकी दो पुस्तकोका 
अनुवाद श्री गोपालदास पटेल तैयार कर रहे हूँ। अआुनमें से अेक पुस्तक 
है 'सर्वोदयनी जीवनकका” (सर्वोदियकी जीवन-कला ) और दूसरी 
यह पुस्तक। मेरी अस प्रार्थनाके परिणामस्वरूप लिस पुस्तककी भूमिका 
लिखनेंका भार भी मेरे ही सिर डाल दिया गया। 

जिस पुस्तकका विषय तो “शिक्षा है, परतु जिससे जैसा नहीं 
समझना चाहिये कि यह केवल शिक्षकोके लिओ बनाओ गओअी कोओ 
पाठ्यपुस्तक है। यह जितनी अध्यापकोंके लिओे है, अतनी ही, वल्कि 
अससे ज्यादा, साधारण मनृष्योंके लिझे है। क्योकि अुनकी रायमें 
“ शिक्षा कोमी जैसी प्रवृत्ति नही है, जिसे पैसे छेकर काम करनेवाले 
घधेदार लोग चलाते हें और जिसकी नीरस गृनगुनाहट स्कूल-कॉलेजोकी 


# “मनुष्यनी सर्वागीण केछवणी” (मनुष्यकी सर्वागीण शिक्षा) 
नामक गुजराती पुस्तककी प्रस्तावना। गि 
)2).५ । 


डरे 
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दीवारोके वीच चला करती है; ” वल्कि वह तो मभैसी “प्रधान 
प्रवत्ति है जिसे सारे समाजको अपनाना चाहियें।” “हर नागरिकसे 
अुसका खास संवध हैं, और वह (शिक्षा) भी कुछ समय तक 
चलनेवाली नही, वल्कि जीवनभर व्याप्त रहनेवाली। आुसका क्षेत्र 
विव्वव्यापी होगा। वह आदिसे अन्त तक मनुष्यका सर्वागीण निर्माण 
करनेका प्रयत्न करेगी; तथा अुसका घ्येय संपूर्ण ज्ञानको मानव- 
कुशलतामें परिणत करनेका और सामाजिक प्रवृत्तिके प्रत्येक विभागमें 
अत्तमताकी आपासनामें छगानेका होगा।” (पृ० १३-१४) वर्घा- 
योजनाकी परिभापामें कहूं तो हर आुद्योगका तीन तरहसे विचार किया 
जा सकता है. शिक्षाके माध्यमके रुपमें, जीविकाके सावनके रुपमें 
और कलाके खझूपमें --- अर्थात्‌ आत्म-विकास और आत्म-तृप्तिके साथनके 
रूपमें | अुदाहरणके लिओरे, कताजी और खेतीकों समी बालकोकी बुनि- 
यादी थिक्षाका माव्यम बनाया जा सकता है; अपने आुदर-निर्वाहके 
लिओझे वालक भले कोओ दूसरा आुद्योग करनेवाला हो या करता हो; 
और आत्म-विकास तथा आत्म-तृप्तिके लिझे कोमी तीसरी ही प्रवृत्ति 
करे; जैसे, चित्रकारी। अुसी तरह मनृप्य राज या डॉक्टरीका बंवा 
निर्वाहके साधनके रूपमें कर सकता है, परंतु वह बुनियादी शिक्षाका 
माध्यम वनाया जा सके या न भी वनाया जा सके और अुससे आत्म- 
विकास तथा आत्म-तृप्ति हो या न भी हो। आचार्य जैक्सके विचारके 
अनुसार थिक्षा मनुप्यके जन्मसे मृत्युपर्यन्त निरन्तर चलनेंवाली प्रवृत्ति 
है, जो असे आत्म-विकास और आात्म-तृप्तिके छिग्रें करते रहना 
चाहिये, जो अुसकी बुनियादी शिक्षाके और जीविकाके मुद्योगमें भी 
व्याप्त है और भुन अद्योगोंके वाहर भी व्याप्त है। “जिस भ्रकारकी 
व्यापक कल्पनामें शिक्षा तो. . (हर मनुप्यका) घंघा ही वन जाती 
है। - « - जिस प्रकार जव शिक्षा स्कूछ-कॉलेजकी चींज मिटकर 
सामाजिक चीज वन जाती है, तभी वह युद्धके अवजके रूपमें पेण 
की जा सकती है; तभी वह गैसी चीज बन सकती है, जिसके खातिर 
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मरना आअुचित माना जायगा और जिसलियजें जिसके खातिर जीना भी 
योग्य कहा जायगा।” (पृ० १४) 

यह शिक्षा ' कौनसी है ? हम सव शिक्षा, शिक्षा' का शोर 
तो मचाते हें और “हमारे देशके जिक्षामें पिछड़े हुओ ' होनेका रोना 
रोते हैँ। ' अनिवाय शिक्षा , प्राथमिक शिक्षा ', 'प्रौढ शिक्षा,  अुच्च 
शिक्षा ', बुनियादी शिक्षा, राष्ट्रीय जिक्षा', 'सास्क्ृतिक शिक्षा, 
'घामिक शिक्षा ', औद्योगिक शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा, व्याव- 
हारिक शिक्षा” आदि नामो और भेंदोंके जरिये हम शिक्षाका तेजीसे 
प्रचार करनेकी छालसा रखते हे और अुसके लिओ प्रयत्न करते हे। फिर 
भी यदि यह कहा जाय कि शिक्षाके ठीक-ठीक अर्थके वारेमें तथा अुसे 
देनेकी पद्धतिके बारेमें ममी हमारे मत और दृष्टि स्पष्ट नहीं है, तो 
अनुचित नहीं होगा। यह स्थिति कोओ हमारे ही देशकी नही है। 
जो राष्ट्र सम्यताके शिखर पर पहुचे हुओ माने जाते है और जिन्होने 
शत प्रतिशत निरक्षरता दूर कर दी है, अुनकी भी यही स्थिति है। 

मनुष्य घ्येयो और आज्ञामोंके साथ जन्म लेता है और अन्हे 
क्रम-क्रसे सिद्ध करनेके अपाय और सावन जुटठाता है। अुन साधनोंमें 
शिक्षा ' को भी अेक आवश्यक अुपाय मानकर वह असके पीछे पडता 
है। वह शिक्षा गुसे अपनी आशाओको बढाती और भुनका पोपण करती 
हुआ मालूम होती है, तथा आरंभमे आुन्हें सफल करती या करनेका 
मार्ग बतलाती हुओ मालूम होती है। परतु बादमें यह अनुभव होने 
लगता है कि आश्ायें तो वढी है, ध्येय भी कुछ जधिक स्पण्ट या 
विकसित हुओे है, लेकिन जुन्हें सिद्ध करनेका कोओ रास्ता दिखाओ 
नही देता। बुसकी अपनी और दूसरोकी आज्ाओ और ध्वेयोंके बीच 
कोओ मेल नही वैठता। असके ध्येयो और आशामोको दूसरे तोडते 
हैं और दूसरोंके ध्येयों और आश्ाओोको वह खुद तोडता है। अथवा, 
अेकका ध्येय दूमरेकी पीठ पर सवार होकर ही सिद्ध किया जा सकता 
हैं। और हर मनुष्यमें जीवनके अतिम समयमें किसी न किसी विपयमे 
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या तो 'मनकी मन ही माहि रही ' का भाव पैदा होता है या जीवन 
व्ययं बीतता हुआ मालूम होता है। अुसे जीवनका कोओ अुपयोग 
नहीं मालूम होता। जिसका परिणाम यह होता है कि जगत्‌ असे 
ननन्‍्दनवन जैसा नही, वल्कि हिंसक पश्ुओंसे भरा हुआ, वार-बार दावा- 
नलहसे सुलंग ओआुठनेवालला अथवा मारवाडकी मरुभूमि जेसा वीरान 
लगता है। लाखोमें अेकावको ही जीवनके अन्तमे वह सफल हुआ 
लगता है, और करोडोमें श्रेकाथ मनृप्यकों ही यह अनुभव होता है 
कि समग्र जीवन सफलताके साथ क्षुत्तरोत्तर ज़ढती हुओी सीढियों 
जैसा है। 

जब मैसा होता है तो वह फिरसे विचारमें पड़ता है और अपनी 
भूलको दृढनेका प्रयत्न करता हैं। और आखिरमें हमेजा वह बिसी 
निर्णय पर आता है कि भूल वर्तमान शिक्षा में ही है; अर्थात्‌, 
शिक्षाके अभावमें है या गलत थिक्षामें है। फिर वह थिक्षा-पद्धतिको 
वदलनेका प्रयत्न करता है। जिस प्रकार दुनियामें जिक्षाकी अनेक 
पद्धतिया पैदा हुओ हे। किन्तु अभी तक जीवनकों सफल करनेवाली 
शिक्षाका पता नहीं लग पाया है। 

तव स्वाभाविक ही यह शका आओठती है कि पढ-पढ़कर भी 
मनृप्य तेलीके वैलकी तरह जहाका तहां क्यों रहता हैं? जीवनके 
अनेक वर्ष विविध विद्यायें सीखने और प्राप्त करनेमें लगाने पर भी 
परिणाम थृन्य क्यों दिखाओ देता है? अपर अूपरकी तो वहुतसी 
वाते दीखती हे, लेकिन तत्त्वकी, वात क्यों जही दिखाभी देती ? 

यूगोंसे झिस प्रदन पर विचार होता आ रहा है! जिसी विचारसे 
विविध दर्णन और तत्त्वज्ञान पैदा हुमें हे। भुसीमें से अनेक प्रकारकी 
राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओें पैदा हुआ हैँ और हो 
रही है। अुसीमें से वार-वार क्रान्तिकारी गुथरू-पुथल और भर्यंकर युद्ध 
मृत्पन्न हुओ हैँ। प्रत्येकनें कुछ-न-कुछ नया प्रकाश डाला है। अनमें से 
कुछ चीजोका मनृप्य-जातिको छाभ भी मिला है। परतु वहुत वार 
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लिन दर्जनों और तत्त्वज्ञानोका डे हिल्‍्सा अच्छी तरह दृढ़ न हो पानेके 
कारण विस्मृतिके गर्भमे चुत हो गया है, अथवा झुतका कुछ अश 
दृढ़ हो जानेंके वाद अघरा मालूम हुआ 6; किन्तु दृढ हो जानेंके 

कारण ही वह आसानीसे भुछावा नही जा सका | मतलरूव यह कि या 
तो ' शिक्षा अधूरी मालूम हुं या गलत पद्धतिसे दी गली मादूस 
हमी है। जिस प्रकार, यह शोध अभी तक पूरो नहा हुओ है; ओऔर 
अधिक संभव तो यह न कि जब तंक मानव-वंग चलता रहेगा, वह 


पूरी नहीं होगी। 
् 


जीवन कण हैं, अुसका प्रवोजन अथवा योग्य घ्येय क्‍या है, अुस 
ध्येयको सिद्ध करनेका सावनन्मात क्या है, जिसको भल्वक नभी और 
स्वतंत्र व्यवस्थाको. वरेनि कहा जाता है। वीता या जगतके 
नामसे जीवन सबको शोवका समान विपय हैं जिसलिओें सभी दंर्गन 
जीवनके --- अथवा अधिकतर सिर्फ मानव जीवनके -: दर्जन है। लेकिन 
हरलेकका दृष्टिकोण या साधन-मार्ग अलग-भलरूग होनेंके कारण हं: 
केकको जपनी विश्ञेपताके अनसार अलग-अलग नाम दिया जाता ६॥ 
बलिस प्रकार न्यायादि वैदिक दहन, जन, दौद्ध आदि जवैँदिक दशन 
तथा जतिपूर्व और परदिचमके विविव प्राचीन और अर्वात्रीन दंगन 
प्रसिद्ध है। काकासाहव कालेलकरने शिक्षाकों भी हक स्वतत्र दर्शन 
माना है और जिस पुस्तकको देखते हुओं आचार जैक्सको भी  शिक्षा- 
दर्शन! का जेक विवेचक माना जा सकता दे! 


जीवन --- अथवा बात्माका स्वहप 7 अदण्ड ज्ञान हैं  अ्षख्धण्ड 
योग है, अबवा सतत चलनेवाली शिक्षा है. बगैरा प्रयोग अंक 
अर्थमें ठीक ही ह॥ जैसे और भी वहतसे विधान किये जा भतछ 
है। जैसे कि किसीनें कहा हैं; जावन अनभवकी महान शा & 
अथवा ' सतत संग्राम है, सतत विकास अज्ञान, असत्य, अशुभ, 
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मृत्यु, शोक आदियें से ज्ञान, सत्य, शुभ, अमरता, आनन्द आदिकी 
ओर छे जानेवाला महान प्रवाह है; अथवा गांधीजीके छाब्दोंमें वह 
“सत्यकी अविश्वान्त शोध” है, आदि आदि। ये सव विधान सच्चे 
होते हुओ भी अधूरे हे। जेसे किसी मकानके अछग अलग कोनो परसे 
लिये हुओ चित्र सच्चे होते हुओं भी अलग अलग कोनों परसे दिखने- 
वाले चित्र ही होते हैँ, अुनमें से अंक भी सपूर्ण मकानका चित्र पेन 
नहीं कर सकता, वही वात जिन विवानोकी भी है। और बजिसी- 
लिओ जेक चित्रकों मुख्य मानकर अंसके आधार पर बतलाया हुआ 
साधन-मार्ग पूर्ण नही हो सकता। आअुसका दोप दूसरे कोनों परसे छिये 
हुओ चित्रों द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रत्येक 
दर्णन दूसरे दर्शनोकी कुछ-क्ुछ न्यूनतायें पूरी करनेवाला और कुछ हृद 
तक जीवनको समझानेवालछा होता है। परंतु ये सव दर्शन मिलकर भी 
जीवनका समूचा दर्शन नहीं करा सकते। क्योकि जीवन आखिर जीवन 
ही है और चित्र यानी दर्शन चित्र और दर्शन ही हे। भुसकी विशालता 
और सूक्ष्मता दोनों कल्पनातीत है । जैसा कि ओके अमरीकन लेखक भेमरेम 
चामिनफेल्ड (&खाशध्या $टाशंगाछत) कहता है: “आकाजकी ओर 
देखकर विद्वकी अनन्त महत्ताका खयाल करनेकी जायद आपको 
आदत पड़ गगी होगी। सूर्य पृथ्वीसे करोड़ो मील दूर है; तेजकी 
विन्दियो जैसे दिखाओी देनेवाले तारे संभव है पृथ्वीसे अब्जों गुने 
बड़े हों; अमुक तारेकी जो किरण आप जाज देखते है वह छह 
हजार वर्ष पहले सुलगे हुओ पदार्थले निकली होगी; और आकाण 
हमारी बड़ीसे वड़ी टृरवीनकी पहुंचसे भी परे है, और अुसमें शायद 
अब्जो तारे (यानी सूर्यमण्डल) घूमते हे। यह सब माननेके लिये आप 
तैयार हे। यह आपके वाहरकी सृष्टिकी अनन्त महत्ता है। अब अपने 
अन्दरकी सृष्टिकी ओर मुडिये। वहां अनन्त सूक्ष्मताका वास है। 
(४०07० 27१ प्र७०॥४)। बुसके आकारके प्रमाणकी कल्पना करनेके 
लिये ओेंक चनेकी दालके वरावर जगहकी कल्पना कीजिये। आसमें 
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दो अब्ज यानी सारी दुनियाकी जितनी मनुष्य-संख्या है अृतने मानव 
जैसे प्राणियोका निर्माण कर सकनेवाले 'सर्जक बीज” ($9&778(0209 ) 
रह सकते हें। ओेक ओक सर्जक बीज सू्येके जैसे अनेक ग्रहो और 
अपग्रहोका मण्डलाघीद है। जुदाहरणके लिओ, मानव-सर्जकमें अडतालीस 
' अपसर्जक ' ((४07050776 ) होते है; और प्रत्येक अपसर्जेकर्मे सैकडोकी 
तादादमें सूक्ष जनको (0७765) की ऋखला रहती है। अच्छेसे अच्छे 
सूक्ष्म-दर्शक यत्रोमें यही तक वतलानेकी शक्ति है। लेकिन वसा प्रत्येक 
सृुक््म 'जनक” भी अधिक सूक्ष्म जीवोंकी माला हो सकता है। असे 
अंक सक्षम जनककी शक्तिका विचार करने पर हमें मालूस होगा कि 
दो जनकोंके बीच रहा हुआ कोओ सूक्ष्म भेंद दो मनुष्योमें प्रह्लाद 
और हिरण्यकव्यपु जैसा देव-आनुर स्वभावभेद निर्माण कर सकता 
है। विशालूताकी तरह जीवनकी सूक्ष्मता भी आअुतनी ही कल्पनातीत 
है। तब परिमित मानव अुसका समग्र देन न कर सके तो अुसमें 
आइचर्य कसा ? 


यदि हम हिन्दुस्तानके किसी पुराने गावमें देखें तो व्हाकी 
वस्ती अक्सर वहुत ही अव्यवस्थित ढगसे वसी हुजी दिखाओं देती 
है। मकान चाहे जेसे बंधे होते हे, गलिया टेढी-मेढी होती है; हवा, 
प्रकाश, आतने-जानेके रास्ते, सीध, ढाल वगैरा किसीका भी किसीने 
विचार किया हो जैसा नही मारूम होता। जिसके मनमें जैसा आया 
वसा दूसरेकी सुविधा-असुविधाका खयाल किये बिना मकान वाघ दिया 
है। गावोकी यह हालत देखकर हमारे सुधरे हुओं श्रिजीनियर लोग 
अब ग्राम-रचनाके नकशें बना रहे हे। छेकिन वे भी हर गावको ओक 
स्वयपूर्ण स्वतत्र बस्ती समझकर ही नकशे वनाते हे। जैसे आस-पासके 
पांच-छह गावोका मिलकर ओक शहर वन जाय तो सभव है हर 
गांवके व्यवस्थित रूपसे बसे होने पर भी सारा शहर जव्यवस्थित 
रूपमें वसा हुआ सिद्ध हो, क्योंकि ग्राम-रचना करते समय दूसरे गावकि 
साथ मिल्‍्तनेका तथा शहर-रचनाका खयाल ही नहीं किया गया था। 
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यही वात शिक्षा के द्वारा की गणी मानव-जीवनकी रचनाके 
सम्वन्धमे हुओ है। करोड़ो श्रकारकी सूक्ष्म और लाखों प्रकारकी स्थृूछ 
जीवयोनियोका मिलकर संसारमें जीवन प्रकट हुआ दिखामी देता है। 
अन सवकी हम पूरी कल्पना भी नही कर सकते तो परिचय तो सबसे 
हो ही कंसे सकता है? जितनी योनियोंसे हमारा परिचय है, अुनके 
भी परस्पर सम्बन्ध हम नहीं समझते। यदि कही समझते हे तो वह 
अधूरा या विरोबात्मक सम्बन्ध होता है; मेलका सम्बन्ध हम नही जानते । 
असी अनेक योनियोमें अंक मानवन्योनि है। अुसके समग्र जीवनकी भी 
हमें पूरी कल्पना नहीं है। वहुत हुआा तो हमें अुसके अलग-अलग 
व्यक्तियोका या छोटे-छोटें समृहोंके जीवनके कुछ अंश्योका ज्ञान है। 
जीवन-रचनाके नकशे बनानेके लिओ हमारे कुघलसे कुणछ जिजीनियरके 
पास भी अितनी ही ज्ञान-सामग्री है। 


जैसे सीमित नये दर्गनकार भी कओ वर्षोर्में दुनियाके किसी ओेक 
कोनेमें ही पैदा होते हे, और अनका प्रभाव भी ओक सीमित क्षेत्र्में या 
सीमित समय तक ही रहता है।- जिसलिकें व्यवस्थित जीवन-रचनाके 
छुटपुट प्रयत्न होते हुओ भी कुल मिलाकर मानव-जीवन अभी भारतके 
अव्यवस्वित यावो जैसा ही वेडोछ, गन्दा और असुविवाओसे भरा हुआ 
है। कवियोने सुन्दर और आह्लादक गावोकी कल्पना जरूर की है, 
लेकिन प्रत्यक्ष अनभवमें वह गावोके भीतर नहीं मिलती। वहा तो 
घूल, घूरे, दुगेन्च और गिचपिच टेढी-मेढ़ी झोपड़ियोंके समूह ही दिखानी 
देते हैं। सुन्दरता और प्रसन्नता गांवके बाहर है। अुसी प्रकार हम भी 
जीवनकी सुन्दरता और प्रसन्नताका दर्शन जीवनके बाहर, कल्पनाके 
क्षेत्रमें, परछोकर्में, कर रहे हें। जीवनके भीतर, जिस छोकमें, तो 
दुःख और शोकका समुद्र ही माना गया है, वर्णन किया गया है और 
अनुभव किया गया है। 

बहुतेरे दर्शनोंका तो यह निव्चित मत है कि जीवन दुःखरूप ही 
है। जिसलिओे सुखकी तृष्णा मिथ्या प्रयत्न ही है; ज्यादासे ज्यादा 
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दुखका नाश ही किया जा सकता है, और जैसा विरले 
व्यक्ति ही कर सकते हे; और वह भी प्रत्यक्ष रूपमें स्थल दु खोकों 
मिटा कर नहीं, वल्कि चित्तको अुनकी अवगणना करनेकी शिक्षा 
देकर ही किया जा सकता है। अनके मतानुसार नित्य-सुखका वस्तुत- 
अभाव होनेके कारण असे ध्येय नही वनाया जा सकता। दूसरे कुछ दर्शन 
नित्य-सुखके अभावको नही मानते। वे अुसकी प्राप्तिको जीवनका ध्येय 
नवदय मानते है, किन्तु वे भी अुसका दर्शन जिस भौतिक लोकमें 
नही, बल्कि अपने आध्यात्मिक जीवनमे और परलोकमें करते हें। 
अनकी रायमें भी यह भौतिक लोक तो दुखरूप ही है। 

जो वात अवतारी पुरुषो, वुद्धो, तीर्थंकरों, पेगम्बरो और अनेक 
ज्ञानी सदगुरुओने वजा वजा कर कही है, असमें श्रद्धा न रखने या 
शंका करनेकी साधारण मनुष्यमें ताकत ही कहा है” और जब यह 
वात मूढ जीव भी जानता है कि ससारमें दु खका अनुभव होता ही 
है, तव फिर शका करनेंका प्रयोजन भी कहा रह जाता है? 

परन्तु जिस वातमे श्रद्धा रखते हुजओ, वोलते हओ भौर अनुभव 
करते हुओ भी, जीवमातन्रके मनमें सुस्त प्राप्त करने और जगतमें 
सुख पेंदा करनेकी आधा अटल स्थान बनाये रहती है। कभी-कभी 
अैसे मनुष्य अवश्य मिल जाते है, जिनका मानों दु खका अनुभव 
करनेके लिझे ही जन्म हुआ हो। परन्तु जैसा कोओ मनुष्य 
नहीं मिलता जो अपने-आपको केवल दुख झेलनेके योग्य ही मानता 
हो। प्रत्येकको यही लूगता है कि वह है तो सुखका पात्र, केवल कुछ 
असागी घटनाओोंके कारण जाने-अनजाने दुःखका पात्र वन गया है। 
परन्तु भुसे मनमें तो यह आशा रहती है कि कभी ये दु-खके दिन 
वीत जायगे और सुख मिलेगा; और जब भी सुखप्राप्तिका कोओ आअुपाय 
अूसे दिखाओ देता है, वह जुसे आजमानेके लिखे तैयार हो जाता है। 

आत्माके स्वरूपकी व्याल्या करनेमें भिन्न-भिन्न दर्गनो और 
घमोमें चाहे जितना फर्क हो, फिर भी आत्मा-अनात्मा-विवेक अथवा 
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जीव-गरीर-भेंद तो सभीमें किया जाता है और अूस पर जोर भी 
दिया जाता है। अमुक गणक्तियां, भावनाओं, संस्कार, विपय आव्या- 
त्मिक क्षेत्रके हैं गौर अमुक भौतिक क्षेत्रके; अमृक चीजें परछोककी 
हैं और अमुक चीजें जिस छोककी --शिस प्रकारका भेद करनेंकी, 
अुसके अनुसार जीवनके आदर्णों और कर्मोका विचार करनेकी और 
अनके अभिमानका पोपण करनेक्री रूढि सव जगह है, और वह मिस 
रूपमें स्वीकार की गभी है मानों कोओ स्वयसिद्ध सत्य हो। फिर 
भी, यह वात विचारनें और समझने जैसी है। 


यह वात तो हम सव समझ सकते हैँ कि समुद्र और तरमोंके 
वीच भेद है। तरगकों समुद्र नहीं कहा जा सकता, परन्तु तरग 
समुद्रकी है यह समझना कठिन नहीं। फिर भी समुद्रसे अछूग तरगके 
दर्शन नहीं किये जा सकते, असकी कल्पना भी नहीं हो सकती। 
तरंगके विना समुद्रकी कल्पना तो की जा सकती है, किन्तु अुसका 
दर्गन नहीं हों सकता। आप तरगोकी ओक, दो, तीन जैसी ग्रिनती भले 
कर लें, परन्तु किसी तरगको समुद्रसे अलग करके आठा नहीं सकते। 
तरगोको पार करनेमें समुद्र लांघा ही जाता है, किन्तु यदि तरंगोको 
पार किये बिना आप केंवल समुद्रको पार करना चाहे तो वह नहीं 
हो सकता। जिसके विपरीत यदि आप समुद्र पार करनेका रूढय ने 
रखकर केवल तरगों पर ही झूछें तो आप अूचे-नीचे या आगें-पीछे हिल 
सकते हे, लेकिन आगे नहीं वढ़ सकते। जिस प्रकार समुद्र और 
तरंगका अन्वय-त्यतिरेक है। 


आत्मा बोर देहके वीच समुद्र-तरंग जैसा सम्बन्ध है। देहोकी --- 
अथवा भौतिक -- शिक्षामें मेक तरहसे आव्यात्मिक जिक्षा भी हो ही 
जाती है। परन्तु देहोकी अवगणना करके यदि आप केवल आध्यात्मिक 
प्रगति करना चाहे तो वह नहीं हो सकती। जिसके विपरीत आप 
अव्यात्की ओर लक्ष्य न रखकर सिर्फ दैहिक--भौतिक --अ्रगति 


शिक्षाका दर्शन १३ 


करना चाहे, तो आप बूचे-नीचे या आगे-पीछे तो हिल सकते हे, परन्तु 
प्रगति नही कर सकते। 

जिस प्रकार आत्मा-अनात्मा-विवेकमें केवल दोके बीचकी 
विलक्षणता ही समझने जैसी चीज नही, बल्कि दोनोंके वीचका गाढ़ 
अन्वय भी ध्यानमें रखना आवश्यक है। 

लेकिन दोनोका खयार रखनेवाले भी दोनोंके परस्पर जोत- 
प्रोत सम्बन्धता खयाल रखना भूल जाते हैं। आध्यात्मिक जीवनका 
क्षेत्र अठऊग है और भौतिक जीवनका अलग है; ओेकेका विचार करते 
समय दूसरेको भूल जानेमें वे कोठी दोष नहीं देखते; आलटे, जेकर्मे 
दूसरेको मिला देनेवाके दोषपात्र मानें जाते हें। गाघीजी पर छगाया 
जानेवाला यह आक्षेप तो जग-जाहिर है कि जुन्होने सत्य, अहिसा 
आदि आध्यात्मिक जीवनके गुणोको भौतिक क्षेत्र्में दाखिल करके बड़ी 
अव्यवस्था पेदा कर दी है। अुसी प्रकार जेसे लोगोको भौतिक 
विद्याकी खोजोका अनुसरण करके बध्यात्म-न्नानके क्षैत्रमें आनेवाले 
विपयोका संशोधन करनेमें भी मुतती ही अरुचि रहती है। विज्ञानकी 
प्रयोगशालामें व्याल्यान देनेवाला शास्त्री और मंदिरमें प्रवचन करनेवाला 
शास्त्री --दोनों अेक ही व्यक्ति हो तो भी अुसका व्यवहार दो 
अलग-अलग व्यक्तियोकी तरह रहता है। यह भी शरीर और कात्माके 
वीचका अन्वदव न समझनेंका परिणाम है ! जैसा कि आचार्य जैकसने 
कहा है: 

“ मनुष्यकी सर्वांगीण शिक्षा साधनी हो, तो सबसे पहले हमें 
भूतकालसे चले आा रहे बेक हानिकारक अमको दूर करना होगा। 
वह भ्रम जिस मान्यतामें है कि मनुष्य शरीर और मन जिन दो 
अलूग-अलूग तया जैसे-तैसे जुडे हुओं अंगोंका वना हुआ है। जिन दोमें से 
वादमें मनरूपी अंशको ही देवी मानकर अुसका शिक्षाके क्षेत्र्में समावेश 
किया जाता है। परन्तु शरीरको जिहलौकिक पाथिव वस्तु मानकर 
शरीर-विज्ञानियों या डॉक्टर-वैद्योके लिझे छोड़ दिया जाता है। मिस 
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भअ्रमको हमें छोड़ना होगा और विकासकी हर सीढ़ी पर शरीर औौर 
मनको ओक अमेद्य जिकाओ मानकर अुनके समान तीत्र सहशिक्षणकी 
योजना गढनी होगी। ” (पृष्ठ १८-१९) 


जीवनको अलग-अलग हिस्सोमें बांद देनेंकी आदत भीतिक 
शिक्षाके विभिन्न विययोमें भी फंली हुआ है। आचारये जेक्स दारा अपनी 
विक्षाका दिया हुआ नीचेका वर्णन आजकी शिक्षा-पद्धति पर भी भली- 
भांति लागू होता है: 


/ हमारे शिक्षा-गास्त्रियोकों मनुप्यके टुकड़े करके ही अपना काम 
करनेकी आदत पड़ी हुओ हैं और जमिसलित्रे अुनकी सारी प्रक्रिया 
टुकड़ोमें ही होती है। सबसे पहले तो शिक्षाकों अछग अलग “ विपयो 
में बांट दिया जाता है, परंतु अनके पीछे जैसा कोओी व्यापक हेतु नही 
होता जो आन सबका बेंकीकरण कर सके। . . शिक्षकोका ओेक वर्ग 
शालाके कमरेमें हमारे मनको तालीम देता; और दूसरा वर्ग, जो 
विलकुल असस्कारी था, अखाड़े या खेल-कूदके मैदानमें हमारे धरीरोको 
तालीम देता था। जेक तीसरा सद्गृहस्थ, जो धर्मशिक्षक कहलाता था, 
हमारे चरित्रका निर्माण करता था । . . - परंतु जिन तीनोमें जेक- 
लक्ष्यता बिलकुल न थी। मानसिक विभाग, शारीरिक विभाग, चरित्र- 
विभाग या आव्यात्मिक विभाग --- जिन तीनोंके वीच जरा भी सह- 
योग न था | शालाके वर्ग, खेंल-कृदके मैदान और धर्मपीठ--तीनो 
ओअक-दूसरेकी सहायता करनेके बदले जेक-दूसरेके काममें अडचन डालते 
थे। जिन सारी विखरी हुओ प्रक्रियाओं शुरूते आखिर तक भेक ही सत्य 
पर दुर्लक्ष किया जाता था और वह यह कि वास्तविक मनृप्य . - - 
मन, गरीर, चरित्र और जीवात्मा--जिन सबके मेलसे वना हुआ 
है। - - - हम कक्षामें, मैदानमें या चर्चमें जो कुछ भी अलग अलग 
पढते थे, अुसे यथासंभव जोडनें, मुसका अेंकीकरण करनेका काम हम 
पर ही छोड़ा गया था4 - . . ” (पृष्ठ २५-२६) 
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अूपर “ मनको शिक्षा देनेवाले ” जिन शिक्षकोंके वर्गका जिक्र किया 
गया है, अुनके 'विषयो” में भी समत्वय स्थापित कर देनेकी आशा 
नही की जा सकती । हम गणितके केवल तीन ही विभाग ---अकगणित, 
बीजगणित और भूमिति -- लें, तो अकगणितका जो प्रकरण वर्गमें आज 
पढाया जाता है अससे संवध रखनेवाला वीजगणित्तका प्रकरण छह 
महीने या साल भर वाद भी पढाया जा सकता है; और भूमितिका 
तो जब अुसकी वारी आये तब। अुसी प्रकार जितिहास तथा भूगोलका, 
विज्ञान तथा चित्रकारी आदिका है। 

“ शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान आदि भिन्न-भिन्न शास्त्रोमें से जिकट्ठे 
किये हुओ टुकडोको ओेक-दूसरेके साथ जोडकर या चिपटाकर प्राप्त 
की हुआ मनुष्य-विपयक कल्पनाके आवार पर शिक्षाकी योजना बनायें 
तो अुससे भारी गडबड़ी ही पेदा होगी। आज हममें से कुछ वस्तुत- 
असा ही करते है । हमें तो मनुष्य-जीवनसे मवध रखनेवाले सभी 
शास्त्रोका समन्वय चाहिये, और वही वस्तु हमें अभी तक मिली नही 
है।” (पृ० ३१) 

जिस कमीको पूरा करनेका प्रयत्त ही जिस पुस्तकका मुख्य 
जुद्ेदय है, और आचाये जैक्सने जिस सुन्दर ढंगसे यह प्रयत्न किया 
है, वह शिक्षाशास्त्री' और साधारण पाठक” दोनोंके लिये समान 
रूपमें वोवप्रद और विचारप्रेरक वन सकता है। आचार्य जैक्सने 
मिसे मनृष्यकी सर्वागीण शिक्षा” कहा है । अुनके कुछ प्रतिपादन 
क्षिस्त प्रकार हे: 

१ ज्ञानमात्र आज्ञार्थक है। जैसा है, वैसा नही है' 
यह जानकारी न तो ज्ञान है और न शिक्षा, वल्कि ज्ञान तो 
'अजैसा करो, वेसा करो” की जाज्ञा देगा और शिक्षा असकी 
आदत डालेगी। हु 

२. “ मनुष्यकी सर्वागीण शिक्षा सिद्ध करनी हो तो . . . 
मनुष्य शरीर कौर मन दो अहूग अरूग और जंसे-तैंसे जुड़े 
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हुओ अंशोका वना हुआ है, जिस मान्यताके भ्रमको. . . छोड़- 
कर . . . विकासकी हर सीढी पर शरीर और मनको ओक 
अमेद्य अजिकाओ मानकर अुनके समान तीन्र सहशिक्षणकी योजना 
गढ़नी ” चाहिये। (पृ० १८-१९) 

३. णिक्षा व्यक्तिके जीवनके अंक छोटेसे भागका कार्यक्रम 
नही है। वह तो जन्मसे मृत्युपर्यनत चलनेवाली ओेक अखण्ड 
साधना है। भुसे मनुप्यके हर काममें --- मेहनत करते समय तथा 
फुरसतमें, सुखके तथा दु.खके प्रसगोमें --- सिद्ध करना है और अूसके 
जरिये जीवनकी सफलता प्राप्त करना है। भुसमें देह या मन, 
वर्म-अर्य-काम या “मोक्ष” किसीकी भी अवगणना नहीं की जा 
सकती और न अओकको दूसरेसे अछग करके आुसके वारेमें विचार 
क्रिया जा सकता है। असमें व्यवस्था, सुघड़ता और सुन्दरता 
भी होनी ही चाहिये। वह शिक्षा न तो श्रमकी विरोधिनी 
होगी और न फुरसतके समयका दुरुपयोग करेगी। वह जीवनमें 
असा ध्येय सिद्ध करनेवाली होनी चाहियें, “जिसके लिये 
मनुप्यको मरनेके लछिग्रे भी तैयार रहना चाहिये और जीनेके 
छिल्रे भी तैयार रहना चाहिये।” 
यह तो आभुनके प्रतिपादनोका कुछ ही हिस्सा मेने यहां पेश 

किया है। सारी पुस्तक अप्रचलित स्वतंत्र विधानोंसे भरी पड़ी है और 
विचारको बेक नमी ही दिया प्रदान करती है। फिर भी यह तो 
नहीं कहा जा सकता कि भिस्र पुस्तकर्में थिक्षा या जीवनका स्पप्ट 
ओर अन्तिम दर्गन मिल जाता है। क्योकि जीवन जितना सर्वेब्यापी 
है कि अुसका समृचा दर्णन संभव ही नहीं है। अेंक कोनेसे आुसके 
छोटेसे हिस्सेका ही हमें आकलन होता है। अुदाहरणके छिले, हमारे 
सभी दर्शन आज भी मनुप्यकों विव्वसे तथा समूचे मानव-जीवनसे भी 
अलग किया जा सकनेवाछा अेक स्वतंत्र व्यक्ति मानकर ही अुतका 
निरूपण करते हे। मोक्ष और भोग, भुद्धार और वन्बन, अुन्नति-विकास- 
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प्रगति या अवनति, हास और निष्फलता -- जिन सवबमें हम व्यक्तिको 
ही जिकाओ मानकर विचार और आचरण करते हे। प्रत्यगात्मा तथा 
ब्रह्मके वस्तुतः अभ्रेदका प्रतिपादन अवद्य हुआ है, परतु फिर भी हम 
किसी न किसी रूपमें प्रत्यगात्माके बव्रह्मसे भिन्न अस्तित्व, विकास, वचन, 
मोक्ष आदिको भूल नहीं सकते। नतीजा यह है कि जेैसे शिक्षाके 
संवंधर्में विचारे जानेवाले भिन्न-भिन्न विषयोके वीच हम समन्वय नहीं 
साथ सकते, वेसे ही व्यक्तियों और समाज, समाजो और समग्र 
मानव-जीवन तथा मानव-जीवन और विव्वजीवनके वीच हम समन्वय 
नहीं साथ सकते) पहले समन्वयके अभावमें हर मनृप्यके मनमें ही 
रात-दिन झगड़ा चला करता है; दूसरे समन्वयके अभावमोें वाह्म 
संसारमें भी झगड़ा चला ही करता है। यह समन्वय कर देनेवाला 
दर्णनशास्त्र तो जब बनेगा तव बनेगा | लेकिन जैसी पुस्तकोको जुस 
खोजकी ओर बढ़ानेवाली सीढियोंके रूपमें माना जा सकता है। यों 
कहकर में जिस पृस्तककी कीमत घटा नहीं रहा हू, वल्कि यही 


बतलाना चाहता हू कि सत्यकी खोज कितनी गहन है। 
“शिक्षण अने साहित्य, अगस्त १९४२ 


शि वि-२ 


र्‌ 
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गूजरात वर्नाव्युद्टर सोसायटी या विद्यासभाने ओेक गताब्दी पूरी 
की, यह गृजरात॒के लिग्रे गौरवकी वात हूं। जिस प्रकारकी पुरानीसे 
पुरानी संस्था यगृजरातमें जायद यह पहली ही है। मे व्यक्तिगत रूपमें 
विद्यासभाके गाढ संपर्कमें आया हूं, यह तो नहीं कहा जा सकता। 
परंतु गुजरातके जिन महान विद्वानोनें किसकी नीव डाली और जिसका 
सिचन करके बड़ी छूगन और अुद्यमके साथ जिसे परिपुप्ट किया, ओआुनको 
दूर तक फंली हुआ जीवन-सुगन्वने, अुनके प्रेरणादायक साहित्यने और 
अूनकी निष्ठायूर्ण साहित्य-सेवानें मुझ पर अनेक शुभ संस्कार डाले 
हैं, मेरा साहित्य-रस बढ़ाया है, और जिस जमानेमें मातृभापाका ज्ञान 
हाबीस्कूलो और कॉलेजों मिल्ल ही नहीं सकता था, जिसे रक्त होता 
असम खानगी अव्ययन और अम्याससे ही वह ज्ञान वढाना पडता था, 
अस जमानेमें मूल गृजरातके वाहर जीवन वितानेवाले मुझकों गुजराती 
पढ़नेका झौक लगानेंमें तथा थुद्ध गुजराती दिखनेका आगश्रह रखनेवाला 
करनेमें जिस समामें घरीक हुओ अनेक विद्वानोनें बहुत ही बड़ा 
योग दिया हैं। कवीब्बर दलरूपतराम डाह्याभावी, या श्री महिपतराम 
नीलकण्ठ, श्री नवलूराम पंडित, श्री रमणभाजी, वा श्री विद्यावहनके भी 
व्यक्तिगत संपर्क्में जआानेका मुझे सौभाग्य मिला हैं, यह नहीं कहा जा 
सकता। श्री रमणमाजीको मैने देखा है, सुना है, जेकाघ वार अुनकी 
दृष्टिमें भी आया हूं। श्री विद्यावहनकों तो मेने देखा भर है। परंतु 
क्षिन सब विद्यानोंके साहित्य द्वारा मुझे गृजरात और बर्वाचीन ग्रुजराती 
भाषाका ज्ञान मिला है, और केक गृजरातीके रुपमें मेरा निर्माण हुमा 
है। गृजरात वर्नाक्युछर सोसायटीने जो साहित्य प्रकाशित किया है, और 
असे प्रकाशित करनेंके लिखे जो सुव्यवस्था कर रखी है तथा अुसे 
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सो वर्ष तक सतत चढाये रखा है, वह व्यवहारकुणछ और चतुर माने 
जानेवाले गृजरातके छिओ्रे भी साधारण वात नही है। राजनीतिक ओर 
धामिक नेताजोकी अपेक्षा साहित्यके अग्नगण्य लोगोमें स्पर्धांकी भावना 
और सस्था तोडनेवाला स्वभाव कम नहीं होता। गुजरात विद्यासभाको 
जिस स्वभावसे परेशान होना पडा है या नही, यह में नही जानता। 
परंतु अुसे अपनी जताव्दी मनानेंका सौभाग्य मिला है जिससे मितना 
तो साफ जाहिर होता है कि विध्नोको पार करके जीवनका घारण 
आर पोषण करनेकी जिसमें बहुत वड़ी जक्ति है। जिसका श्रेय जिसके 
मूल स्थापको और दातामोंके शुद्ध नकलप, बुद्ध चरित्र ओर बुद्ध 
जीवनको ही देना होगा। कवि दलपतरामसे लेकर श्री विद्यावहन तकके 
लोगोकी स्थिर धर्ममावना और नीरोग दीर्घायुके साथ साथ जीवनकों 
रसपूर्ण रखनेवाली अुनकी सरलता, गभीरता तथा थुद्ध विनोदी दृत्तिने 
वर्नाक्युलर सोसायटीको जैसा यज्ञ प्रदान करनेमें अवच्य ही वडा हिस्सा 
लिया होगा। 
जिसके लिखे में गुजरात वर्नाव्युछर सोनायटीको आदरके साथ 
बचाओ देता हूं, गौर आजा करता हू कि भावी पीढी गुजरातकी 
जिस सुन्दर सत्थाको अस्तण्ड, शुद्ध मार्ग पर प्रगत्तिणील और प्राणवान 
बनाये रखेंगी तथा जिसकी कीतिको वढायेगी। खित्त सस्थाके प्रति 
मेरे मनर्मे जो जआादर है, जुसे व्यक्त करनेके लिम्रे मुझे जो यह मौका 
दिया गया आअुसके लिओ में श्री विद्यावहनका जन्द करणसे आभार 
मानता हूं। 
जिस प्रसंग पर जेक भाषण लिख भेजनेके लिओ श्री विद्यावहटनने 
मुझसे कहा था। बुनकी जिस बिच्छाकों आज्ञाह्पय न मानना मेरे 
लिझे कठिन हो गया। छेकिन मुझे क्या कहना चाहिये यह में निश्चित 
ने कर सका | जभी मेरे विचारोका मुख्य विषय यही है कि 
“हरिजन  पत्रोममें कया कहा या छिखा जाय। मिसलिओ जब धन्यत्र कहीं 
वोलने-लिखनेका प्रसंग बाता है, तो में परेशान हो जाता हूं। मेने 


२० शिक्षार्मं विवेक 


श्री विद्यावहनसे ही विनती की कि वे अपनी आज्ञाकों पूर्ण बना कर 
विषय भी सुझावें। ओन्होंनें दो विषय सुझाये : युनिवर्सितीकी रचना 
या यूनिवर्सिटी शिक्षाका माथ्यम। मेने जुस आजाको सिर-माये पर 
लेकर जिन दोनो विषयोको जिकट्ठा करके “अच्च णिक्षा' के वारेमें 
कहनेका विचार किया है। 


संभव है में यहां जो कुछ भी कहूंगा, अुसका वहुत-कुछ भाग 
पहले कही और कभी कह चुका होअआ। अआसमें नया भायद ही कुछ 
हो। यहा पर असे सिर्फ कुछ व्यवस्थित करके ही रख दूगा। 


मुझे शुरूमे ही कह देना चाहिये कि अच्च गिक्षाके वारेमें आज 
जिस दिशामें प्रवाह वह रहा है, अससे भिन्न दिश्यामें मेरे विचार 
बहते हें। जिस जताव्दीके आरभमें श्री गोपालकृष्ण गोखलेनें जब बड़ी 
धारासभामें अनिवार्य प्राथमिक शजिक्षाका बिल पेण किया, तब में मैट्रिक 
या कलिजमें था । अुस समय प्राथमिक शविक्षाके सवंबमें तत्कालीन 
विचारको और छेखकोंका कुछ साहित्य मेरे पढनेमें आया था। और 
तबसे अच्च जिक्षाकी अपेक्षा प्राथमिक जिक्षामे मेरी दिलचस्पी वढती 
गओ। मेरी यह श्रद्धा या विचारधारा लगभग १९०७ से ही वन 
चुकी थी कि हिन्दुस्तानकी सुलझाने योग्य समस्या और अच्छी तरह 
विकसित करने योग्य प्रवृत्ति अच्च णिक्षा नही, वल्कि प्राथमिक शिक्षा 
है। चालीस वर्ष बाद भी मेरी जिस श्रद्धा और विचारवारामें तत्त्वतः 
कोओ फर्क नहीं पड़ा है । हा, अुसके विशिष्ट स्वरूपसे संबंध रखनेवाले 
विचारोमें बहुत-क्रुछ फेरफार हुमा है। 


गृजरात जानता हैं कि अुस समय में स्वामिनारायण संप्रदायका 
पक्‍का अनुयायी था। जिस संग्रदायकी विपुल साधन-संपत्तिसे में परि- 
चित था। मेरी यह महत्त्वाकांक्षा थी कि जिस समप्रदायकी ओरसे ओेक 
विद्ञाल शिक्षण-सस्था स्थापित की जाय और मेरी कल्पनाके अनुसार 
प्राथमिक जिक्षासे छेकर क्र: अूची चढ़नेवाली थिक्षाकी भ्रवृत्ति 


अच्च शिक्षा २१ 


सव जगह शुरू की जाय; और असा हो तो में अपना जीवन अँसी 
संस्थाको समर्पित कर दू। 

स्वामिनारायण नंप्रदायके प्रत्ति मेरे मनमें जो निप्ठा थी, अुसमें 
मेरे अपने श्रेयकी जिच्छाके अछावा जिस आकाक्षाका भी भाग होगा। 
गूजराती भाषा तथा कुछ अभर्में सस्कृत भाषाका रस पंदा होनेमें तथा 
कॉलेजके विपयोगें विज्ञान तथा अर्थनास्त्रकी पसदगीमे भी यह कारण- 
भूत होगी। लेकिन अुस वक्‍त तो मुझे परिस्थितिया वकालतके धर्घेकी 
ओर खीच कर ले गयी गौर यह विच्छा ठव तक मनमें ही मनोरघथ 
निर्माण करती रही जब तक गावीजीकी राष्ट्रीय गृजराती भाछाके 
वारेमें मेने सुन नहीं लिया। 

मनमें विचार थे, अनुभव बिलकुल नही था, किसीकों कभी खानगी 
रूपमें भी नहीं पढाया था, अिसलिके भार्गदर्कककी जरूरत तो थी ही। 
भिसलिओे जब मुझे अओेंक ओर सार्वजनिक जीवनमें शरीक होनेंके लिखें 
पारिवारिक अनुकूलता मिली और दूसरी ओर गाघीजीने मुझे राष्ट्रीय 
गुजराती शारामे झामिल होनेंके लिओ कहा, तो भूस सबधमें निर्णय 

करनेम मुझे बहुत समय न रूगा। 

गाधीजीका भी सारा जोर प्राथमिक जिक्षा पर ही था, और 
जिस सवधमें मेने जो अस्पष्ट विचार गढ रखे थे, अुनकी गाधीजीके 
पास सगोधित और रुपणष्ट योजना थी। असमे स्वामिनारायण सप्रदाय 

नहीं था, किन्तु अुसके अलावा मेने जो कुछ भी सोच रखा था 
अससे बहुत ज्यादा और मुझे पसन्द जाये जैसा सब कुछ था। 

अुस शाराका काम करते-करते गूजरात विद्यापीउका जन्म हुआ। 
असका क्षेत्र केवल जुच्च शिन्नाकी मर्यादामे ही नहीं था। झुसमें प्राथमिक 
जिक्षासे लेकर अुच्च जिक्षा तकके संपूर्ण शिक्षण-क्षेत्करा खयाल रफा 
गया था। सवोगवण अुसका जन्म बवसहयोगके राजनीतिक कान्दोल्‍नछे 
अगके रुपमें हुआ। जित्तलिओे प्रायमिक, माध्यमिक और बुच्च तीनो 
क्षेत्रो और तीनो प्रकारकी संन्थायें भुसके हाथमें शुरूसे ही जा गओी। 


२२ दिक्षार्मं विवेक 


लेकिन राजनीतिक परिस्थितियोने जिसमें जो भाग लिया, अुसके परिणाम- 
स्वरूप असके संचालनमें महाविद्यालय और विनय-मंदिरका महत्त्व 
प्राथमिक गाढाओकी अपेक्षा वढ़ गया। यह अनिवार्य था; किन्तु 
अससे विद्यापीठकी प्रवृत्तिमं मेरी दिलचस्पी घट गगी, और दिल- 
चस्पीके बिना महामात्रका काम करनेसे में दूसरे कार्यकर्ताओंके मार्गेमें 
वावक भी वन गया। गृजरातकी सेवा करनेकी जिच्छासे आया हुआ 
परदेशी-जैसा में गुजरातके मार्गमें बाधाओं अत्पन्न करनेवाला वनू, यह 
वात मुझे अखरी, और मे अन्तर्मुख वन गया। व्यक्तिगत रूपमें अुस 
समय मेरे जीवनका रस भी अधिकाधिक आध्यात्मिक चिन्तनकी ओर 
बढता जा रहा था, जिसलिणे कुछ ही महीनोमें में गाथीजीकी 
विजाजत लेकर विद्यापीठसे अछग हो गया और डेंढ-दो साल निवृत्त 
रहा। बादमें सरदार पटेलकी जिच्छाको मान कर मुझे फिरसे महामात्रका 
पद स्वीकार अवद्य करना पड़ा, और दो-तीन वर्ष मेने अुस पद पर 
काम भी किया, लेकिन अुस वक्‍त में बहुत-कुछ बदला हुआ मनुष्य 
था और वातावरण तथा परिस्थितियां भी वदली हुओ थी । अुस समय 
शिक्षा-सबधी मेरे विचार विशेष परिपक्व हो गये थे, किन्तु मेरे दुरा- 
ग्रह जैसे मालम होनेवाले आग्रह मिट गये थें, और में जो झगड़ा 
करनेवाला और हडीला माना जाता था, अओैसा वन गया कि 
अपने साथियोक्रों पसन्‍्द्र आ सकू। 

परतु दिनदिन राजनीतिक वातावरण बदलता जा रहा था, 
असहयोगका जोज ठंडा पड़ता जा रहा था, और अच्च जिक्षा तथा 
विनय-मदिरोंके छिझ्रे खूब श्रम और धन खर्च करने पर भी ये 
सस्थाओं बन्द होती या अछूग होंती जा रही थी। बिसे रोक सकना 
किसी तरह संभव नहीं था। अुलटे, राजनीतिक दृष्टिसे आये हुओ आचार्य 
और अव्यापक राजनीतिक आन्दोलनका रूप बदलते ही खुद आुसमें वह 
गयें, और विद्यापीठ क्षीण-प्राय हो गया। वंबजी युनिवर्सिती और 
हाजीस्कूलोके प्रतिस्पधियोंके रूपमें पैदा हुओ महाविद्यालय और विनय- 
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प्रंदिर वन्‍्द हो गये और अुतने ही क्षेत्रको राष्ट्रीय शिक्षण भानने- 
वाला राष्ट्रीय शिक्षणका काम बन्द हो गया। 


मेरा पहलेसे ही यह मत था कि वम्वओी युनिवर्सिटी या हाजी- 
स्कूलोकी प्रतिस्पर्धामें गैर-सरकारी सस्थायें चलाना राष्ट्रीय शिक्षाका 
सच्चा कार्य या क्षेत्र नही है। मेरी कल्पनाके गूजरात विद्यापीठके 
लिओझे कुछ करने जैसा हो तो वह नये ढगसे साव्वेत्रिक प्राथमिक 
शिक्षणके क्षेत्रमें ही था और है। 

फिर भी, गूजरात्त विद्यापीठने जितने समय तक विनय-मदिर और 
महाविद्यालयके क्षेत्रमें काम किया, अुतने समयमें आअुसने शिक्षाके आअुस 
क्षेत्रमें भी शिक्षाकी दृष्टिसि बहुत ही अच्छा योग दिया ओर कुछ 
सिद्धान्तोको सर्वेमान्य करवानेमें वह सफल हुआ। आुदाहरणके लिओे . 

१. चाहे जंसी अुच्च शिक्षा गुजरातीके द्वारा देनेंमें कोओी 
बडी कठिनाओ नहीं है, यह जिसने जितने विषयोगें निष्ठायूरवेंक 
प्रथत्त किया अुतनोमें सिद्ध कर दिखाया। वेशक, सव विपयोगें वह 
वैसा न कर सका, क्योकि कुछ विषयोंके अब्यापक ही गुजराती 
नहीं थे। अत अुनके लिओे यह असभव था। लेकिन गुजराती 
भाषामें अुच्च शिक्षा किस तरह दी जा सकती है, यह भय गुजराती 
अध्यापकोंके सनसे निकल गया। वेशक, अन्हें पाठ्य-पुस्तको या 
पारिभाषिक छब्दोकी कमी मालम हुओ, लेकिन अन्होने यह अनुभव 
न किया कि अनके बगेर काम ही नहीं चछ सकता। पढाते-पढाते 
जुन्होने कुछ पुस्तकें भी लिखी और पारिभाषिक धब्द भी बनाये। 
ये पुस्तकें पढाओके अनुभवके साथ तैयार की गओणी थी, जिसलिशे 
वे अग्नेजी पाठ्य-पुस्तकोकी अनूदित रचनायें न रही। बुनके लिखे 
अंग्रेजी पुस्तकोका आधार लिया गया था, फिर भी वे स्वतत्र 
रचनायें ही थी। पारिमापिक शब्द भी कल्पित ही नहीं बनाये गये। 
वे जैसे थे कि विद्याथायोकी जवान पर चढ जाय और गुजराती 
भाषाके साथ अुनका मेल चैंठे। वे अपयोगमें आते-भाते पैदा हमे थे। 


र्ड शिक्षार्में विवेक 


विद्यापीठकी प्रवृत्ति बहुत मन्द पढ़ जाने पर भी अुसके प्रचलित 
किये हुओं बहुतसे शब्द समस्त गुजरातने अपनाये हूँ और आज तक जीवित 
रहे हे। पहले पाठच-पुस्तकोकी रचना हो, पारिमापिक जब्द निश्चित हों, 
असके वाद ही स्वभापा हारा शिक्षा दी जा सकती है--यह मान्यता 
मुझे मन्द-पुरुपार्थ, आालस्य या वहमका चिन्ह दिखाओ देती है। जो 
शिक्षक घरसे पाठ्य-पुस्तकोंमें से पाठ रटकर छाते है और वर्गमें आकर 
अगर देते है, अुन्हें ही स्वमापाकी पाठ्य-पुस्तको और तैयार पारि- 
भाषिक जब्दोका अभाव वाबक मालूम हो सकता है। जिसे अंग्रेजी 
आती हो, जिसके पास अुस भाषाकी पाठच-पृस्तके हो, जिसे विपयका नान 
हो, अुसे यदि तुरन्त पारिभाषिक बब्द न सूझें तो वह आन चब्दोंके 
लिओे अंग्रेजी गब्दोका अुपयोग कर सकता हैं। किन्तु अपनी नापामें 
विपय समझानेंका आत्म-विब्ठास तो असमें होना ही चाहिये; और 
यदि वह आजमा कर देखे तो दो-चार बार प्रयत्त करनेसे वह सफल 
भी हो सकता है। जिससे असे अपनी पढ़ानेंकी तथा विद्याथियोंकी 
अहण करनेकी अवक्ति भी वढती हुआ दिखाओजी देगी। पारिमापिक 
गब्दोकी रचनामें तो विद्यार्थी भी मदद कर सकते है। दूसरे शिक्षक 
तो करते ही है। संभव है तेक ही तविपय पढानेवाले भिन्न-भिन्न 
महाविद्याल्योममें भिन्न-भिन्न पारिभापषिक चब्द रे जाव॑। वे घब्द 
परस्पर पत्र-व्यवहार या अुस सवंबम)ें चलनेवाले मासिकके द्वारा सुबर 
सकते है। विद्यापीठ आुन्हें जिकट्टा करने और आुनमें से चुनाव करनेंका 
काम भी कर सकता है। संकेपमें कहा जाब तो पाठ्य-पुस्तकों और 
पारिभाषिक छब्दोकी रचना पहले हो और शिक्षाके भाव्यमकों 
वबदलनेंका विचार वादमें, जिस क्रमकों यदि हम बुलठा न कहें 
तो भी जिसे अनावच्यक जर्ते तो कहना ही होगा। 

२. गरूजरात विद्यापीठकी प्रवृत्तिनें गुजरातकी यदि डूसरी कोओी 
सेवा की हो, तो वह गुजराती भाषाका गौरव बढ़ानेकी है। अग्रेजोंकी 
तरह ही अंग्रेजी भापा लिखना और बोलना आना चाहियें-- जिसका 
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हमारे पढें-लिखोको मोह रहता था; और जिसे अच्छी तरह अग्रेजी 
लिखना-वोलना बाता, अुसे असका घमण्ड भी रहता था। केकिन अगर 
वह गृजरातीमें चार वाक्‍य भी चुद्ध न लिख सके, तो जिसके ढिखे 
न तो अुसे शर्म आनी थी, न जिसका अुसे भाव ही रहता था। 
असी हमारी स्थिति थी। यदि कोओ $७०॥ का अुच्चारण या हिज्जे 
शा जेसा करता, 7.8७ का अुच्चारण 7.0 जैसा करता, या किसीके 
मूंहसे ] 890 क्या निकल जाता तो जृसकी जैत्ती हती जुडाओी जाती 
कि वह हर्मेसे गड जाता था। लेकिन ये हसी भुडानेवाले ' घिरा ” और 
'शीछा का या 'सीमन्त” और “श्रीमन्त” का भेद नहीं समचते थे 
तथा स्थित की जगह स्थगित ' का आअुपयोग करते थे। जौर जिसका 
जुन्हें खथारू तक न होता था, न लज्जा ही आती थी। मे मानता 
हूं कि जिस स्थितिको वदलनेमें गूजरात विद्यापीठके स्नातकोंकी विद्येप 
शुद्ध भाषाने अच्छा काम किया है। जिसके कारण गुजरातियोक्तो 
यह भान हुआ कि हमारी मातृभाषाका बुद्ध न होना हमारा जेंक 
बड़ा दोप है। 


युनिवर्सिटीकी परीक्षाओं वगराकी पद्धतियोमें भी भूजरात 
विद्यापीठके अुदाहरणसे बहुत-कुछ सुबार हुओे। 


फिर भी यह वात मुझे कमी नहीं जची कि वम्बजी युनिवर्निदीकी 
समक्ल जेक दूसरी गेर-मरकारी युनिवर्सिटी खडी करना राष्ट्रीय 
शिक्षाका मुख्य कार्य है। वम्बजी युनिवर्सिती काम जनताके लुपयोगकी 
शिक्षण-सस्वा नहीं है। वह कुछ विद्येप प्रकृति और रचिके लोगोंके 
लिबे है ओर कुछ चुने हुओे क्षेत्रोम अुपवयोगी सिद्ध होनेवाली शिक्षा 
देती है । जाम जनताके आअुपयोगकी वचपनसे लेकर बूची कक्षा 
तककी शिक्षा देनेदाली कोन्ी संस्था न होनेके कारण और यूनिवर्सिटी 
विक्षाकी बहुत प्रतिप्ठा और ओेक समय बहुत कीमत होनेके कारण 
आवश्यकतासे अधिक तरुण लुनकी जोर सखिंचे जौर जमी तक भी 


। ++ 
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खिंचते जा रहे हे । नतीजा यह है कि अंक ओर स्कूल और 
कॉलेज बढ़ते जा रहे है, फिर भी जितने विद्यार्थी अुनसे लाभ 
अठाना चाहते हँ और परीक्षाओंके परिणामोंके अनुसार योग्य 
ठहराये जाते है, भुनके लिओे वे काफी नहीं होते। और दूसरी 
ओर यह शोर मचा रहता है कि स्कूछ-कॉलेजोकी शिक्षा संतोपजनक 
नही है, अुससे वेंकारोकी सख्या ही बढ़ती है। दूसरी आइचर्यकी वात 
यह है कि जितने विद्यार्थी परीक्षात्रोमें वेंठते हे औअनमें से किसी 
परीक्षाम अठारह-बीस प्रतिगत ही पास होते हे; किसीमें तीस-पेतीस 
प्रतिशत; तो किसीमें पचाससे साठ प्रतिशत तक। जब पचाससे साठ 
प्रतिगत तक परिणाम निकलता हैं तव हम आसे संतोपजनक मानते 
है; तीससे पेतीस प्रतिशत तक हो तो जरा असतोप व्यक्त करते हैं; 
और जिससे भी कम हो तो शिकायत करते हैं। पचाससे साठ प्रति- 
दत परिणामसे हमें संतोष होता है, जिससे मालम होता है कि हम 
भी यही मानते हूँ कि विद्याथियोका ओअक-तिहाओसे ज्यादा भाग या 
तो युनिवर्सिटी शिक्षाके योग्य नहीं है या फिर वह थिक्षा विद्यार्थियोंके 
लित्रे योग्य नही है। मतलूव यह कि जओेक-तिहाओ या जिससे ज्यादा 
विद्याथियोंका या अनके लिम्रे लगनेवाले धन, श्रम और समयका दुरुपयोग 
होता है। भितना सब अपव्यय होनेके वावजद हम मिस परिणामकों 
संतोपजनक मानते है, जिससे यही सिद्ध होता है कि संतोप पानेका 
हमारा माप-दण्ड कितना छोटा है। असछूमें तो यदि विद्याथियोकों योग्य 
प्रकारकी शिक्षा मिले, और वे वही शिक्षा लेते हो जो अुनके योग्य 
है, तो लगभग गणतन-प्रतिगत नही तो नवब्बें-पंचानवे प्रतिशत विद्यार्थी 
क्यो पास न होने चाहिये ? पांच-दसके लिये यह माना जा सकता है 
कि संयोगवात्‌ “वे किसी परीक्षामें असफल रहें। किसी स्विमिंग 
वाथर्में सौ मनुष्य तैरना सीखनेके लिओे. दाखिल होना चाहें, ओन्हें दाखिल 
किया जाय, सारा पाठ्यक्रम पूरा किया जाय और अृन्तमें जब परीक्षा 
ली जाय और यह परिणाम निकले कि चालीस प्रतिगत विद्याथियोको 
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जभी तैरना नही आया, तो अूसका क्या अर्थ किया जायगा ? अुसका 
अर्थ मेरे विचारसे यही होगा कि या तो ये चालीस प्रतिगत भरती 
होने पर भी तैरना सीखनेके लिखे नहीं जाते थे, या फिर किसीने 
जुन्हें तेरना नही सिखाया। चूकि जुन्हें परीआमें बेठने दिया गया है, 
मिसलियओ यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे तेरना सीखनेके लिखे 
नही जाते थे। वे वरावर हाजिर न रहे होते तो अुन्हें परीक्षामें 
वैठनेंकी जिजाजत ही -नही दी जाती। मिसलिओ दूसरा ही अर्थ करना 
होगा कि जितने विद्याथियोकों भरती किया जाता है अत्ने 
विद्याथियोको सिखानेके लिखे वहां ठीक व्यवस्था नहीं है। बसी 
प्रकार जिस सस्थामें चालीस-पचास प्रतिगत विद्यार्थी हर साहू 
नापास होते हे, असमें पढाजीकी व्यवस्था ठीक नहीं है जिसके 
सिवा और क्या कहा जा सकता है? 

मबिसका कारण भी है। हमारी शिक्षा-पद्धति यात्रिक है। 
' गुरु प्राज्न और जड दोनोको समान रूपमें विद्या देता है ', जिस 
प्राचीन प्रणालीका अनुसरण हमारी थिक्षा-सस्थायें करती हँ। मत्तलव 
यह है कि गुरु शमोफोनका रेकार्ड बनकर बैठता है, और विद्यार्थी 
जूस रेका्डको सुनकर जितना योग्य समझता है अतना बोध छेता है 
जयवा नहीं भी लेता। जब रेकार्ड वजता है तब गब्रामोफोनकों यह 
नहीं मालूम होता कि जुसे सुननेवाले दरणसल सुनते हे या नही, अथवा 
कितना सुनते हे। अुसकी तो चावी भर दी गजी है, बिसलिमे वह 
वजता रहता है। कलिजके अध्यापककी भी क्या यही स्थिति है? 
विलकुल बसी तो नहीं है, फिर भी जितना तो निश्चित है कि शिक्षा- 
सत्त्याओमें बहुत कम अध्यापकोमें गृर्की योग्यता होती है; भुनमे और 
विद्याथियोमें गरु-शिष्य भाव ही पैदा नहीं होता। किसी योग्य अध्यापकके 
साथ भ्रतिवर्ष जिन दो-चार विद्याथियोका जैसा संवध बधता है, बृतने 
ही सच्चा छाभ अुठाते हैं। शेप तो अध्यापक अपने-आपको ब्रामोफोनकी 


तरह जो वजा देते है बुसमें से जितना अच्छा छगता है भुतना 
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ले लेते है; वादमें अध्यापक अपनी राह और विद्यार्थी अपने शौकोकी 
राह चले जाते हे.। 

विद्याथियोंके सच्चे गुद कोन होते हे, यह वाल-मदिरसे लेकर 
युनिवर्सिती तककी सस्थाओंके विद्या्थियोंके जलसोमें स्पष्ट हो जाता है, 
तथा अनके रोजके चलनें-फिरने मोर गरीर-श्वृंगार वगरासे प्रकट हो 
जाता है। सिनेमाके नट-तटी, नृत्यकार, गायक गौर कहानी-लेखक 
विद्यार्थी-समाजके हृदयमें समाये हुओ गुरु हे । अुनकी सच्ची युनिव- 
सिटियां थियेटरोमें हे । अुन्हे देखकर वे अपनी आकाक्षायें गढ़ते हैं, 
रुचि-अरुचिका निर्माण करते हे; अर्थात्‌ अपना चरित्र गढते हूं। स्कूल 
या कॉलेज तो आनके लिओे केवकछ 'क्लछास या वर्ग हे । यानी जंसे 
कोंभी हिसावनवीसीके क्लासमें जाते है, कोओ शॉर्ट हँण्ठकी क्लासमें 
जाते है, कोभी सिल्लाजीकी क्लासमें जाते हे, अुसी तरह विद्याथियोका 
ओेक बडा समूह स्कूल और कॉलेजकी क्लासोमें जाता है। जुसमें अुनका 
अद्ेग्य कमाजीका कोओआ साधन प्राप्त करना ही रहता है। यदि कोबी 
हिसावनवीसी, शॉर्ट हैण्ड या सिछाओकी वलासमें गया हो और वहांका 
प्रमाणपत्र भी असने प्राप्त किया हो, किन्तु यदि वह हिसाव-किताव लिखकर 
न बतछा सके, थॉर्ट हैण्डमे पत्र न लिख सके या कपड़े न सी सके, 
तो असके प्रमाणपत्रकी कोओ कीमत नहीं होती ! काम देखकर ही 
अुसकी कीमत होती है। लेकिन स्कूछो और कॉलेजोंके प्रमाणपत्रोकी 
हमने पहलेसे ही प्रतिष्ठा मान रखी हे। जिससे भ्रम बढ़ता है और 
विद्यार्थी वहासे पूरा ज्ञान प्राप्त किये विना ही वहांका प्रमाणपत्र 
हासिल करनेके लिओे अधीर हो जाते है। 

जिसके अछावा, थिक्षाकी ओक अआलटी व्यवस्था वन गगी है। 
अच्च शिक्षाकी व्यवस्था करते समय विद्वान अध्यापक जवाहरलछारू 
नेहरू, रावाक्ृप्णन्‌, चन्द्रणेखर व्यंकटरमनको आददों बनाते हेँ। कुशाग्र 
वुद्धिके विद्यार्थी वीस-वाओस वर्षकी आुम्रमें जितना सीख सकते हैं 
अुतना सभी विद्यार्थी सीख सकते है, यों मानकर अन्होने वी० मैं० 
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की पढाओमें बीसवें वर्ष तक जितने विषय जच्छी तरह ग्रहण कर लिये 
थे वे सव विषय जूस जाय तक सभी विद्याथियोको सिखाये जानें चाहिये 
और अन्हें आाने ही चाहिये, जिस खयालसे वी० जें० का स्तर तय 
किया जाता है। जिसके वाद यह ठहराया जाता है कि विद्यार्थीको 
चार वर्षमें जितना पढ़ाया जाना चाहिये। अुसके जाघार पर यह तय 
किया जाता है कि यह सब चार वर्पमें पढ लेनेंके लिझे विद्यार्थीको 
कितनी तैयारी करके वहा जाना चाहिये । यही मैट्रिकका पाठ्यक्रम 
वनता है। यह पाठ्यक्रम १६ वर्षकी जुम्नमें पूरा हो जाना चाहिये, 
जैसा मानकर अुसका ६ से १६ वर्षके बीच वंठवारा किया जाता है। 
यो बूचाजीका स्तर जौर होशियार विद्यार्थीकी आुम्न निश्चित करके 
हम असके नीचेके हिस्से करते हैं ॥ मिसका परिणाम यह हुआ है कि 
शिक्षाका विकास वृक्षकी तरह वीजमें से अपर नहीं बढ़ता, वल्कि 
जैसे जैसे विद्याय्ें अपर वढ़ती और विकसित होती जाती हे, वेसे बसे 
जुसका नीचेका बंटवारा करनेंकी व्यवस्था वदलती जाती है, ओर वही 
प्राथमिक, माध्यमिक आदि शिक्षाका रूप लेती ह। बह जिक्षा 
मुट्ठीमर छोगोंके लिझे ही अुपयोगी होती है, जौर बुसका सदुपयोग 
तो और भी कम लोन करते हूँ । हेकिन अुसके वितरणका भवत्त 
बिस इंगसे किया जाता है, मानों वह छिक्षा सभीके लिखे हो। 


राष्ट्रीय झिक्षाके नामसे शिक्षाका जो स्वरूप रचनेंके लिये गांधीजी 
ओर बुनके साथियोने आश्रममें प्रयत्न किया, वह जिससे बलूग टगका 
है। झुसका च्येय यह नही है कि सोमें से दो-चार वहुत ही कुशल विद्या- 
थियोंकी स्लोज निकाला जाय और अजुन्हें पारंगत या 'रेकार्ड ब्रेकर्स 
वनाया जाय, वल्कि वह तो जैसी शिक्षा है जो फिसीको भो अपने 
दायरेसे बलग नहीं रखती तथा जिससे सव॒कों आवध्यक योग्यता मिल 
ही जाती है। वह वात में ओेक दूसरे जुदाहरणसे समझाता हूँ। व्यायाम 
शालाके दो प्रकारके ध्येय हों सकते हे: ओेक यह हो सकता है कि 
वहुतसे विद्याथियोमे से नाम क्‍्मावे जैसे दो-चार पहलवान तैयार करना 
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जो तरनेमे, दौड़नेमें, कूदनेमें या कोओ दूसरी णारीरिक शक्तिमें 
दुनियाके पहले दो-चार लोगोमें आवे और तमगे तथा जिनाम प्राप्त 
कर सकें। जैसी व्यायामणाला बिन दो-चार विद्याथियोंकी दृप्टिसि सब 
विद्याथियोके लिभे कसरतका पाठ्यक्रम बनायेगी । भैसे विद्यार्थी विरले ही 
निकलेंगे, लेकिन अुनके लिओे वह अपनी सारी चक्ति खर्च करेंगी। दूसरे 
विद्यार्थी अुनके साथ नहीं चल सकेंगे, अुछटे हैरान होगे, या फिर अृनकी 
ओर व्यान नहीं दिया जा सकेगा। युनिवर्सिटी शिक्षाकी आज मैसी ही 
हालत हो गओी है। दूसरी व्यायामणाला ' रेकार्ड व्रेकर्स ” निर्माण करनेंका 
व्येय ही नही रखती। वह मानती है कि अँसे विद्यार्थी अपना स्थान 
आप खोज लेंगे। कोओ जवाहर अनुकूल परिस्थिति न मिलनेके कारण 
दवा हुआ रह जाय तो भी अुसे वह खास चिन्ताका विपय नहीं 
मानेगी। अुसका ध्येय यह होगा कि किसी भी संपूर्ण अवयवोवाले 
मनुष्यकोी शरीरकी अमुक योग्यता रखनी ही चाहिये। अमुक समय तक 
काम करनेकी, अमुक दूरी तक अमुक तेजीसे चलनेकी, दीौडनेकी, या वोझ 
अठानेकी गक्ति हरमभेकमे होनी ही चाहिये; अमुक हद तक श्रम 
करनेकी आदत सबको होनी ही चाहिये; अमुक रुपमें स्तायुओका विकास 
होना ही चाहिये। जिसलिओे अुस व्यायामशालाके सचालक जैसे स्तर 
निश्चित करके, जिन तक सभीकों पहुंचना ही चाहिये, सवको थिक्षण 
देंगे। जो जिक्षा लेनेंके योग्य है वे तो अुसमें नापास होगे ही नहीं, हां, 
कुछ अनसे आगे भल्ठे निकल जाय॑। 

जिस प्रकार दुनियामें मनुप्योंकी बहुत बड़ी संख्याको शरीसश्रम 
और मेहनत-मजद्ूटरी तया आत्पादक वधंबे ही करने होगे। कारकूनो, 
जिल्षको, वकीलों, डॉक्टरों, अजीनियरों, राजनीतिज्ञों, वड़े अधिकारियों, 
मंत्रियों, नेताओं आदिकी संख्या सब मिलाकर हजारके पीछे दो-तीन 
ही होगी। हमारे देशमें तो वहुत वडी संख्याको खेती करनी होगी, 
ग्राम-जीवन विताना होगा और वहाकी मेहनत-मजदूरी कुघछता या 
अकुशलूतासे करनी होगी। यह स्थिति होते हुओ भी हम जिस प्रकार 
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शिक्षाका विचार करते है, असा आदर्श पेश करते है और मुसके 
पीछे सबको पागल बनानेका प्रयत्न करते है, मानो सभीको नेता चनना 
हो, सभीको फौजमें भरती होना हो, सभीको जगदीशचन्ध ओर 
रवीन्द्रनाथ बनना हो। शिक्षाका यह मनोर॒थ बहुजन-समाजके लिओे 
निरुपयोगी और घातक है। शिक्षाकी योजना अँसे ढंगसे विदारी जानी 
चाहिये कि वह सबसे पहले तो जो प्रवृत्तिया सारे समाजको जीवनभर 
करनी होती है अन्हें अृत्तम रीतिसे, शास्त्रीय ढगसे करनेकी तालोम 
दे, मनुष्यके शरीर, मन, वुद्धि, चरित्र आदिको आन प्रवृत्तियींके अनुकूल 
बनाये; अुनमें अुसे आनन्द आये और कुशलता प्राप्त हो; वह ग्राम- 
वासी, नगरवासी, कुटुम्बीजन, और समाजके ओक व्यक्तिके रूपमें अच्छी 
तरह जीना सीखे। मुसमें स्वावलंवन और आत्मविग्वास पैदा हो। वह 
नेता न बनें, लेकिन स्वाभिमानी तो वने ही; वह अमीर न बने, लेकिन 
स्वाश्रयी वननेकी हिम्मत तो रखे हो। वह राममूति न बने, ऊेकिन 
हाय-पैरसे अपग तो हरग्रिज न रहे। सबके लिओ भेसी योजना वनानेंके 
वाद तथा ऊगमंग सोलह वर्षकी अुम्नमें हरजेक स्वाश्नयी वन सके 
बितनी योग्यता अुसमें पैदा कर देनेके वाद जिसे शौक हो, सुविधा हो, 
बुद्धि हो, अुसके लिओ आगे बढनेकी व्यवस्था करे। अुसे अपने पसन्द 
किये हुओ आअद्योग, जौद्योगिक विज्ञान या दौद्धिक विपयकी शिक्षा दे। 
तब यह प्रदन ही न रहेगा कि अन संस्थाओंका राम छेनेके लिखे 
जो प्रारभिक ज्ञान आवश्यक है अुसके लिओ बावश्यक तैयारी तथा वादमें 
जुसका सपूर्ण शिक्षण जुसे कितने समयमें पूरा कर लेना चाहिये। 
विद्यार्थी तीस वर्ष तक निष्णात बने तो भी कोओ हर्ज नहीं। असे 
यदि वीचमे कही रुकना हों तो रुक भी सकता है, क्योंकि वह अपने 
पिछले शिक्षाकालमे स्वाश्रयी तो वन ही गया है। 

बुनियादी त्तालीम” या “वर्घा-योजना' के नामसे जो शिक्षा 
प्रख्यात हओ है बृुसका यही ध्येय है।  वुनियादी तालीम ” की योजनामें 
असके मुद्दे जितने स्पष्ट रूपमें पेश किये गये हे, आतने स्पप्ट रुपमें 
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जव हम सावरमतीकी राष्ट्रीय जाला चछाते थे अुस समय हमें गायद 
वे न भी दिखागी दिये हों, फिर भी वीजरूपमें तो हमारे मनोरथ जैसे 
ही थे। आसमें वम्बभी युनिवर्सिटी जेसी संस्थाकी विक्षाका नियेध 
नही है, वह सिर्फ अुसका मूल्य मर्यादित करती है। युनिवर्सिटी शिक्षाका 
जुपयोग अल्पसंस्याके लिय्रे है, वहुजन-समाजके लिग्रे नहीं। परंतु जुसे 
जिस ढंगसे प्रतिष्ठा मिली है, गुसके कारण जिनके लिगरे वह योग्य नहीं 
होती अन्हें भी प्राप्त करने योग्य वस्तु माल्म होती है; और बिसलिमे 
विद्यार्थियोंके वहुत बड़े हिस्सेकी शक्ति, समय और पैसेका अपव्यय होता है । 
असी संस्थाओमें जितनी जगह होती है, अुससे सौ गुने अधिक आुम्मीदवार 
होते है, और असंतोप बढ़ता है। फिर भी विद्याथियोको वहुतसा जानने 
लायक भी सामान्य ज्ञान नहीं मिलता। जो मिलता है असमें से बहुतसा 
तो कभी भी अनके अपयोगमें नहीं आता, और कितना ही ज्ञान तो 
परीक्षाके दूसरे दिन ही वे भूल जाते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी तो 
प्रीक्षाके वाद अध्ययनकों सदाके लिओ्रे तिलांजलि दे देते हे; आनमें 
यावज्जीवन विद्यार्थी रहनेंकी भुमंग ही नहीं रहती। जिस अंग्रेजी 
जानके लिख्रे वेहिसाव समय लगाया जाता है, वह भी कामचलाबू 
ही रहता है; और उजिन्होनें स्वमापाकों खास विपयके रूपमें छिया 
हो अन्हें छोडकर थेपकी अुसका ज्ञान भी नहीं-जैसा ही मिलता है। 

फिर भी, युनिवर्सिठी शिक्षाका बुसके मर्यादित क्षेत्रमें अुपयोग 
हैं। जिनछिगें अुस स्वंबमें विवादास्पद प्रव्नों पर दो-चार विचार 
पद्म करता हूं। 

आधुनिक विन्लाघास्त्री भुच्च जथिक्षाके वारेमें तीन भिन्न भिन्न 
आदणशोंकी कल्पना करते पाये जाते हँ। मेकका बादर्ण है ऑक्सफर्ड- 
कैम्ब्रिज” जैसे या “नालुंदा-तक्षणिला ' जँसे छात्रालव-विद्यापीछोंका | 
ऑक्सफ्-कैम्ब्रिजन तथा नालंदा-तक्षणिछाके आद्थोर्मे प्राचीनता-अर्वा- 
चीनताका मेद अवश्य होगा, परंतु दोनोंका स्वरूप छात्रालय-विद्यापीठका 
हैं। जिस आदर्णमें माननेवालोंका आग्रह है कि जव जो भी नवी 
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यनिवर्सिटी स्थापित की जाय, वह छात्राक॒य-विद्यापीठ ही होनी चाहिये । 
आगे में जैसी युनिवर्सिटीके लिखें विश्वविद्यालय” जघब्दका प्रयोग 
कहूंगा। 

दूसरा आदर प्रान्तव्यापी संस्थाओोको मान्यता देकर तथा 
परीक्षायें लेकर प्रमाणपत्र देनेवांले भारतकी आधुनिक युनिवसिटियों 
जैसे मण्डलका हैं। असमें छात्रालयको महत्त्व नहीं दिया जाता, न 
वह किसी ओेंक स्थानके लिमें होता है। वह व्यापक विद्यापीठ है। 


 आ आ 


असके लिझे आगे मेने “ज्ञानपीठ” शब्द सुझाया है। 


तीसरा आदर गुरुकुल विद्यापीठका है। यह नालदा-तक्षणिलासे 
कुछ अलग ही कल्पना है। सांदीपनिके पास रहकर शिक्षा पानेवाले 
कृष्ण-चलदेवके जीवनका जो वर्णन मिलता है, अभिनान गाकुंतल में कण्वके 
आश्रम पर से जो कल्पना होती है, छादोग्योपनिषदुर्म अुहालक आदिके 
गृस्गृहोकी जो कल्पना होती है, यह आदशे अुस्तीके बाधार पर रचा 
हुआ है। जिसके विशाल स्वरूपमें रवीन्द्रनाथ टागोर जैसे किसी प्रतापी 
कुलपतिके पास, जिसके आसपास अनेक विद्वानोका मण्डल होगा, 
विद्यार्थी बचपनसे लेकर बीस-पच्चीस वर्षकी अुम्न तक रहेगा, आश्वमके 
संचालनमसे संबंध रखनेवाले सभी छोटे-बडें काम करेगा, गुरजनोकी व्यक्ति- 
गत परिचर्या करेगा, और विद्वानोमें से किसी ओअंकके साथ विशद्येष सम्बन्ध 
रखेगा। वह अध्यापक जो पढायेगा वह पढ़ेंगा, विद्याके अनुसंघानसे 
सवब रखनेवाला जो कुछ भी काम अध्यापक करता होगा असमें वह 
अनकी सहायता करेगा, मबुस्तीमें से अुसकी शिक्षा भी होती रहेगी, 
और जब अव्यापकको लगेगा कि आुसका विद्यार्थी बुद्धि आादिके 
प्रमाणमें जितना सीख सकता है जुतना सीख चुका, तो चह ञ््से 
प्रमाणपत्र देगा और वह विद्यार्थी स्नातक माना जायगा।! जहां रवी- 
न्‌नाय जैसे कोजी मण्डलवर्ती कुलपति न हो, वल्कि कोओ स्वतंत्र 
विद्वान हो तो भुसका शिष्य भी जिसी तरह स्नातक बनेगा। जैसे, काका 


साहब, पं० चुललालजी, या धर्माननन्‍्द कोसम्वी जैसोंके पास रहकर, 
शि वि-३ 
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अुनके कामोमें हाथ बंटाकर और अुसमें से खुद भी सीखकर तैयार हुओे 
विद्वानोकों जिस प्रकारके स्नातक कहा जा सकता है। ये स्नातक अमुक 
विद्यालयके स्नातक नही, परन्तु अमृक गुरुके स्नातक माने जाय॑गे। 


हिन्दू त्रिवर्णो्में ग्रोत्र-आखा-प्रवर आदिके जो नाम चले आते 
हैं, वे जायद बिसी गुरुपरम्पराके सूचक हे। ओक ग्ोत्रके मनृष्य 
किसी अओक धूर्वजके ही वणज होगे, यह विश्वासके साथ नहीं कहा जा 
सकता। जेसे, कौथिक गोत्रवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैन्य सारे 
भारतमें पाये जाते है। भजन सवका कोओ अओेक ही पूर्वज होगा यह कहना 
कठिन है। परन्तु संभव है अुन सबके कोंमी-न-कोओ पूर्वज किसी 
कौशिक ऋषिके गुरुकुलके थिष्य-प्रथिप्य रहे होगे और अन्हें गृरुके 
रूपमें स्वीकार किया होगा। अनका गोत्र अनके गृरुकुलकी पहचान है। 


जैसे विद्यापीठकों सरकारी मान्यता मिलती ही है, जैसा नहीं 
कहा जा सकता। यदि मिले भी तो वह अुसके स्नातकोका अनुभव 
होनेके वाद ही मिलेगी। सरकारका ताम्रपत्र --चार्टर --- लेनेके वाद 
झुसकी स्थापना नहीं होती। आस पर सरकारका कोओ अंकुझ नही 
रह सकता। अुसे मान्यता देनेमें और अुसकी सहायता करनेमें 
सरकारकों भी अपनी प्रतिप्ठा बढ़ती हुमी मालूम होगी। जेसे, 
सरकारको जब अमुक प्रकारके काम करनेके लिये छोगोंकी जरूरत 
होती है, तों वह चरखा-सघ, तालीमी-संघ, ब्रामोद्योग-संघ वर्गरासे 
मांग करती है। सरकारकों जब पाछी भाषाके अध्यापककी आव- 
इयकता होती तो वह कोसम्बीजीसे पूछती थी; प्राकृतके झ्ध्यापर्क 
चाहिये तो वह मुनि जिनविजयजी, पं० सुखछालजी, या पं० वेचर- 
दासजीसे पूछेगी। अुस गुरुकुछ या गुरुके स्तातकोंकी सरकार या 
प्रजामें असी प्रतिष्ठा रहेगी। यही अुसकी पदवीकी मान्यता है। 


अैसे विद्यापीठोका क्षेत्र सदा ही खुला रहेगा। ये जैसे सरकारी 
तंत्र द्वारा स्थापित विध्वविद्यालयोका स्थान नही ले सकते, वैसे ही 
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अनकी वजहसे जिन विद्यापीठोके ' वरखास्त होनेका भी कोओ कारण 
नहीं है। यह तो स्पष्ट है कि ज्यादातर विद्यार्थी तत्र-स्थापित 
विश्वविद्याल्योमें ही जायेंगे। 


यह लिखते समय मुझे विश्वविद्यालय और विद्यापीठ बिन दो 
शब्दोमें से किस शब्दको पसन्द किया जाय जिस सम्बन्धर्में आाज जो 
चर्चा चर रही है असके वारेमें कुछ सुझाव पेश करनेकी भिच्छा 
होती है। यो तो “विश्वविद्यालय” युनिवर्सिटी शब्दका शब्दानुवाद 
है। जिसके सिवा असर्मो मुझे कोओ सार्थकता नहीं मालूम होती। 
लेकिन यह शब्द भी अब रुढ हो गया है, जिसलिजे भछे रहे। 
में समझता हू कि ओफिलियेटिंग युनिवर्सिटी, रेसिडेन्शियक युनिवर्सिटी 
और अपर बताओ विशिष्ट गुरओ था गुरुकुलोकी सस्थाओें-- 
जिन तीनोंके लि यदि हम तीन अलूग-अरूग शब्द रखें तो अच्छा 
होगा। मेरा नमन सुझाव है कि सरकारके चार्टर द्वारा स्थापित की 
हुओ रेसिडेन्शियल युनिवर्सिटीके लिय्रे विश्वविद्यालय शब्द मर्बादित 
कर देना ठीक होगा। खास गुरुकुल या गुरु किसी विपयमे यदि 
आरभसे लेकर अच्चतम शिक्षा तक विद्याथियोको ले जाते हो और 
अुसका विकास करते हो-- भले अन्हें सरकारकी मान्यता प्राप्त हो 
या न हो--वो अन्हें विद्यापोठ कहा जाय; और अमेफिलियेट्ग युनि- 
वर्सिटीके लिओ हम “ज्ञानपीठ” या जैसा ही कोमी अब्द काममें ले | 
अब गुजरातके लिओे सोची गज नयी युनिवर्सिटीका स्वरूप 
' विश्वविद्यालय _-- रेसिडेन्शियल --- जैसा ठीक है या ज्ञानपीठ-जैसा 
जिस विपयमें : 
मुझे लगता है कि आज तो वह ज्ञानपीठ ऊँसा ही हो सकता 
है या होना चाहिये। साथ ही आुसमे कोओ विद्ववविद्याल्य भी हो 
सकता है। जहमदादाद, वंडोद या सूरत ऊँसी जगहोमें कमी 
भ्रकारके महाविद्यालय चलते हो और बुन विद्यालयोका बेक जलग 
मोहल्ला --- प्रचलित भापाके बनुत्तार जेक नगर --वबसे, तो जुन 
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सवको ओकेसाथ काम करने और जोड़नेंके छित्रे ओक विभिष्ट 
नियमावलो भी हो सकती है। आगे चलछकर अनमें से हरभेक यदि 
स्वतंत्र विव्वविद्यालय बन जाय, अपनी ही परीलायें ले और 
पदवियां दे तो भले दे सकता हँ। परन्तु आज तो समूचे गुजरातका 
ब्रेक ज्ञानपीठ हो, यही मुझें बिप्ट मालूम होता है। यहां यह 
याद रखना चाहिये कि में जब गुजरात जब्दका अपयोग करता हूं तो 
मेरी भाषामें काठियावाद्-कच्छ आदि प्रदेशोंका भी समावेग होता है। 
जैसे समग्र गुजरातमें भविप्यमें असे वीस-पच्चीस स्वतंत्र विष्वविद्यालय 
भी वन सकते हैं। 

राजनीतिक या झासन-व्यवस्थाकी दृष्टिसे भाषावार प्रान्तरचना 
हो जानेके वाद ही भापावार प्रान्तीव विश्वविद्याख्य या नानपीठ 
स्थापित किये जानें चाहिये, असा में नहीं मानता। राजनीतिक या 
व्यवस्था सम्बन्धी विभाग करनेमें अनेक पहलुओं पर विचार करना पड़ता 
है। असमें खेत्रफल, जनसंख्या, आय-व्यय, रक्षा तथा याताबातकी 
सुविधायें, नदी-नाले-पहाड़ आदिकी कुदरती सीमाये आदि अनेक वातोकी 
जांच करनी पडती हैं। परन्तु प्रत्वेक भापाका जैसा भ्रदेश बिन सब 
बातोका विचार करके नहीं वना होंता। अुनके प्रदेश छोगोंकी वसामी 
हुआ वस्तीके आवार पर वने होते हे। अुनकी विलकुछ स्पप्ट सीमायें 
नही वाबी जा सकती। मिस कारणसे जानपीठोका अधिकारकेत्र 
स्थल सीमासे भी बाहर जाग--अर्थात्‌ वह छ्माबनंलाए0िएंशं 
हो--तो असमें मुझे कोओ दोप नहीं दिखाबी देता। यदि और 
वातोंकी सुविवा हो तो “गुजरात ज्ञानपीठ ' द्वारा मान्य किया हुआ 
महाविद्यालय नागपुर या कलकत्तेमें भी हो सकता हैं और महाराष्ट्र 
जानपीठका बड़ोदेमें, तथा जिन दोनोका और जिनके अछावा प्रयाग 
या काणीका महाविद्यालय वम्वजीमें भी हो सकता है। 

तव प्रब्न अुठ सकता है कि आन्तीय ज्ञानपीठकी विशिष्टता 
? 


/॥९ 


दया 
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मेरा खयाल तो यह है कि प्रान्तीय भाषाकों बृूचीसे अूची 
शिक्षाका माव्यम बनाना, आअुस भाषामें किसी भी प्रकारकी विद्याका 
ज्ञान मिल सकने और अुतका विकास करनेकी सुविधा पैदा करना 

और आअुस भाषाका विकास करना अस विद्यापीठकी मुख्य विधिप्ठता 

और क्षेत्र है। कोओ राजनीतिक दृष्दिसि वना हुआ प्रान्त द्विनापी 
या विविध-भापी हो, तो चह जिसमें वाघक वनता है यह में कतमी 
नहीं मानता। जिसमें यदि अलग-अलग बुनिवर्सिदियोंके क्षेत्र जेकऊ- 
दूसरे पर व्याप्त हो, तो बुसमें मुझे बावा जैसा बिरूकुल मालूम नही 
होता। गुजराती, मराठी, बंगाली, हिन्दी आदि जो-जो साहित्यिक 
भसापायें हे जौर जिन्हें वोलनेवाले प्रजाके विशाल समुदाय हे, मुन आन 
भाषा-भापषियोको जुनकी अपनी भाषाओंमें ही पूरी शिक्षा मिलू सके 
जिसका सयाल रखना सरकारका, विद्वनोका, साधन-सम्पन्न लोगोका और 
प्रजाके सेवकोका कतंव्य है और जनतवाकों जिन सबसे बसी अपेला 
रखनेका अधिकार है। जिस प्रकार गुजरातके ज्ञानपीठों, विश्वविद्यालयों 
बा विद्यापीझोकी विशिप्दता जुनकी जिक्षाके माच्यमर्में रहेगी। 

असी प्रत्येक सत्थाकी अलूग-अलग विशेषतायें भी हो सकती 
है। वे समग्र प्रान्तकी विशिप्टता, स्थानीय विभिप्टता तथा सस्थाके 
कार्यप्रदेश और अुद्ेश्यकी विशिप्टताके लनुसार अरूग-अरूग होगी। 
हो सकता है कि अहमदावाद-जैसे व्यापार-प्रवान क्षेत्रमें शिक्षाके मेक 
अगका अधिक विकास हुआ हो, जमुद्रके पासके छ्षेत्रम दूसरे अगका 
और आपणन्द जैसे स्वानमें तीसरे अंगका अधिक विकास हआ हो। 

जिसमें राष्ट्रभापा औौर प्रान्तीय भाषाके दीच कोओ विरोध पैदा 
होनेकी आवश्यकता मुझे नहीं दिखाजी देती। जहां गलत अभिमानोका 
पोषण किया जाता है वहीं विरोध पैदा होता हे। हरमेक अपनी 
मर्यादा समझे तो व्यवस्था हो सकती है। 

यदि राष्ट्रभापाकों किसी मेक जास दिनानें ही च्ीचनेका प्रयत्न 
हो--- जैसे, संस्क्ृत-प्रचुर या बरवी-फारसी-प्रचुर था कृत्रिम गक्दोंत्ति 
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भरी हुआ हिन्दी--तो संभव है कठिनाओियां पैदा हो। हां, सभी 
प्रान्त अपनी प्रान्तीय भाषाओआमें यह रुख अख्तियार करे तो वात अछूग 
है। परन्तु यदि हम याद रखें कि भारतकी सभी प्रचलित प्रान्तीय 
भाषायें जितनी संस्कृतके निकट हैँ अुसकी अपेक्षा वे अपनी रचनामें 
अक-दूसरेके ही ज्यादा निकट हे--सस्कृतसे तो अुलटे वे भिन्न 
हँ-- तथा सबके विकासमे रूगमग समान जक्तियोनें काम किया 
है, तो हमें जिन सभी भाषाओका साम्य विशेप रूपमें दिखाओ देगा। 
यदि लिपियोकी विविधता न होती, तो संभव है ये और भी ओेक- 
दूसरेके निकट होती। अरबी-फारसी-अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओका 
प्रभाव सभी भाषाओं पर समान रूपमें पड़ा है, भुन भाषाओंके शब्द 
सभी प्रान्तोमें लगभग समान रूपमें मिल गये हें, कभी-कभी तो 
संस्कृतकी अपेक्षा भी ज्यादा समान रुपमें | शुद्ध सस्क्ृत साहित्यसे लिये 
हुओ घब्द अवध्य सब भाषाओंमें समान हे, परन्तु जो संस्कृत साहित्यमें 
नहीं वरते गये हे तथा जिन्हे प्रान्तीय भाषाओंके तथा आधुनिक 
जीवनके विकासके दरमियान विद्वानोने गढा है, असे नये संस्क्ृत शब्द 
प्रान्त-प्रान्तमे भिन्न रूपमें वने हुओं दिखाओ देंगे। 

जिसलिये जो बबव्द प्राचीन संस्कृत साहित्यमें या भूल प्रान्तीय 
भाषामें न हो, वल्कि नयें गढनें हो तथा किसी विदेशी भाषामें हो 
लेकिन वरते न जा सकते हों, भुन बब्दोकी रचनाके लिखे कोबओी 
यदि निब्चित मापदण्ड तय किया जा सकता हो, तो में नि.भंक होकर 
कह सकता हूं कि अनसे प्रान्तीय और राष्ट्रीय भापाके बीच विद्येप 
अन्तर नहीं पड़ेगा। 

मेरे किस कथनका प्रयोजन यह है कि मेरी कल्पनामें प्रान्तीय 
भाषाओंके ज्ञानपीठ होते हुओे भी हर प्रान्तमें कुछ जैसे विश्वविद्यालय हो 
सकते है, जो सारे भारतके लिये या भारतके बहुतेरे प्रान्तोकी दृष्टिसे 
वनाये गये होगें। अुनमें प्रान्तके वाहरके विद्यार्थी, अव्यापक आदि भी 
आते होगे। जिसके अलावा में लिस वातकी भी कल्पना करता हूँ 
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कि प्रान्तीय ज्ञानपीठोमें भी परप्रान्तके अध्यापक वार-वार आ सकते 
हैं। यदि गुजरात विश्वविद्यालयमें जैसी नीति चलने रंगे कि अुसमें 
परप्रान्तके अध्यापकों या विद्यारथियोंके लिये स्थान ही न हो, तो 
जुसे में विचार और दृष्टिका दोप मानूगा। जिसी तरह हमारे विशाल 
देशमें यह हमेशा ही होता रहेगा कि हमारी प्रान्तीय भाषामें किसी 
खास विषयकी आत्तम पुस्तक न हो और दूसरी किसी भापामें हो। 
असका सबसे पहला अनुवाद राष्ट्रभाषामें ही होना संभव है। लेकिन 
हो सकता है अुसमें भी न हो। आुसके लिझे यदि यह कहा जाय कि 
वह पुस्तक पाठ्य-पुस्तक नहीं बनाओ जा सकती, तो अँसी सकोीर्ण 
दुष्टिसि काम नहीं चलेगा। 

शिसलिओ मेरी कल्पनाके अनुसार अआुच्च विद्याके हर अध्यापक 
और, विद्यार्थीको कमसे कम दो भापायें तो पूर्ण रूपसे जानना ही 
चाहिये। ओेंक तो प्रान्तीय भाषा और दूसरी राष्ट्रमापा। दोनो 
भाषाओआंमें भुसे शुद्ध लिखना और बोलना आना चाहिये। राष्ट्रभापामें 
दिये जानेवाले व्याख्यान समझनेमें और अुस भाषाकी पुस्तकें पढनेमें 
असकी योग्यता आज जितनी अग्रेजीमें है अुससे ज्यादा होनी चाहिये। 

यदि हम यह बात मान लें तो राष्ट्रभापा मौर प्रान्तीय भाषायें 
ओअक-दूसरेके साथ और सहारेसे ही आगे बढती रहेगी; यह नहीं हो 
सकता कि ओक भाषा दूसरीकी अपेक्षा बहुत ही आगे बढ जाय या बहुत 
पीछे रह जाय। तब यह माननेके लिलले भी कोओ कारण नही रह 
जायगा कि अेक प्रान्तके मनृप्योको दूसरे प्रान्तकी सस्यामे अध्ययन, 
अध्यापन तथा सरकारी विभागोमे नौकरी वगैरा करनेमें चहुत 
असुविधायें होगी। 

पारिभाषिक शब्द बनानेमें कौनसे शब्द परभापाके हो रखें 
जाय और कौनसे बदले जाय तथा किस भाषाका जाधार छेकर 
नये झ्ब्द गढे जाय, यह वादविवाद कुछ अश तक स्वाभाविक जरूर है। 
परल्तु यदि मुल्य सिद्धान्त निश्चित हो जाय, तो वहुत हद तक वह 
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आवश्यक नही है; प्रत्यक्ष रूपमें पढानेंकी गुब्आत किये बिना घर 
वेठे-बेठे पाठय-पुस्तकें छिखने या गब्दकोश वनानेके भ्रयततसे मैसा 
वादविवाद पैदा होता है। 

मेरी दृष्टिसे मुख्य सिद्धान्त ये है * 

१. आन्तर-राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दोंको वदलनेका मोह न रखना 
चाहिये। असे शब्दोका मुख्य क्षेत्र केवल प्राकृतिक विज्ञानकी शाखाये 
ही हैँ। आन्तर-राष्ट्रीय परिभाषाओमे भी कभी-कभी दोहरी अव्दमाला 
होती है : राष्ट्रीय और आन्तर-राष्ट्रीय । अुदाहरणके लिग्रे, कुछ रासायनिक 
पदार्थों, तत्त्वों, प्राणियों जित्यादिके नाम। भिनमें से कुछके लिये 
अपनी-अपनी भाषाके थब्द पहलेसे ही प्रचलित हे, मिसलियरे वे भी 
चलते है और अनकी पारिभापिक सजन्ञा भी दी जाती है। जैसे तांवेको 
हम तावा कहते हुओ भर पारिभापिक अर्थर्में निस्संकोच भावसे अुसका 
अपयोग करते हुओ भी अुसकी पारिभाषिक संजा (८प्फ़ाधा-८०)का 
अपयोग करेगे। परन्तु बेल्युमिनियमके लिगरे नया देशी शब्द नही 
वना है और वह जणब्द प्रचलित हो गया है, बिसलिमें यदि आुसे 
वदलनेका प्रयत्व किया जाय तो वह अनुचित माना जाना चाहिये। 
जिसी तरह सोडियम और सोडा दब्द अग्रेजी होने पर भी हमारे 
देशमें प्रचलित हो गये है। अन्हे गुजराती या हिन्दी समझकर ही 
वबरतना चाहिये, यद्यपि अुनकी आन्तर+राष्ट्रीय संता (प्रथाणा-२०) भी 
रहेगी ही। जिसी तरह विज्ञानकी दूसरी शाखाओमें भी होना चाहिये। 

२. अपरके अदाहरणोंसे यह भी फलित होता है कि जो विदेशी 
शब्द हमने पुरी तरह पचा लिये है, जो जो मनृष्य आन चीजोंको 
वरततें या देखते हैँ वे जुन्ही शब्दोंसे ऑनन्‍्हे पहचानते हैं, ओुनके 
लिओं अब भिन्न शब्द गढ़ने और प्रचलित करनेका मिथ्या मोह हमें 
छोड़ देना चाहिये। यह सिर्फ प्राकृतिक विज्ञानकी शाखाओकों ही छाग्रू 
नही होता, वल्कि जीवनके -सारे व्यवहारोमें वरते जानेवाले शब्दोकों 
लागू होता है। जैसे, विछ, रसीद (रिसीट), वागृचर, कम्पनी, शेबर, 
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धर 


डिविडण्ड, थधरमॉमीटर, जॉपरेशन जादि सैकडों झब्द हें। बिनमें 
कुछके देगी पर्याय भी साथ-साथ अचलित हें। वे और विदेशी गब्द 
दोनों विकल्प रूपमें वरते जा सकते है, जौर यदि जिन दोनोंके 
स्वरूपमें कुछ भेद हो तो बेकके लिझ्रे अंक और दूसरेके लिओे दूसरा 
भी निरिचत किया जा सकता हैं। जैसे (गजराती भापामें) आंकड़ा 
घब्द लीजिये। बह विल, जिन्वॉलजिस (चीजक), वाभूचर तीनो अब्दोके 
लिम्रे काममे लिया जाता है। लेकिन जिन्वॉमिसके लिओ भरत्तियु 
(वीजक) शब्द ज्यादा निश्चित है! तव जिस प्रकारके आधारोंके लिये 
सामान्य शब्द आंकडा रख कर अुसके भेदोंके लिओ्रे बिछ, जिन्वॉमशिस 
अथवा “भरतियु ' तथा वामूचर काममें लिये जा सकते हे। लेकिन जिन 
सवके लिझओे या जिनमें से किसी ओेकके लिखे आधार-पत्र' शब्द 
बनाना गलत मोह कहा जावना। 

३ कोओ चब्द फारती, जरवी या अग्रेजीका हैँ, वित्तीलिजे 
जुसे वदलनेंकी मनोवृत्ति ठीक नहीं। जो चऋब्द हमारी भापामे 
घुल-मिल गये है, जयवा जो वस्तुयें या भाव ही जैसे विथिष्ट 
और नये हे कि बुनके छिझओे हम जो नये शब्द गढेंगे वे कृत्रिम और 
अुनके विदेशी नामोंके जैसे ही नये होगे, अुनके लिम्रे अुन विदेशी 
बब्दोको अपनानेमें ही भाषाकी 'सेवा है। जैसे, पावर, फोसे, जेनर्जी । 

जहा ये शब्द पदार्थ-विज्ञानके पारिभाषिक जब्दोंके रूपमें नहीं, बल्कि 
सामान्य साहित्यमें मुपयोगमें लिये जाते हैँ, वहा वे ओक-दूसरेके पर्याय- 
जेसे भी होते है, नौर अुनका बर्थ हमारी भाषामें जोर, दम, व 
ताकत, शक्ति, जुत्साह, वीर्य आदि घब्दोंसे अच्छी तरह बताया जा 
सकता है। परन्तु जिन 5>--सात देश्षी बच्दोमें से किस आधार पर आेंक 
या दो शब्द पावर ' के लिजे, दूसरे अक-दो दब्द “फोर्स ' के खिझ्ले कौर 
तीसरे 'जेनर्जी' के लिझ्ले निश्चित करेगे? बौर जैसा करनेमें यदि 
ऊुछ गड़वड़ी पेदा होनेकी सभावना हो, तो क्या विचकुल नये हो 
दात्द गढ़ेंगे? जैसे, प्रवक या सुवल, प्रशक्ति, प्रोत्ताह, अवीय बारे 
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जिसकी अपेक्षा अधिक भथिष्ट तो यह है कि पावर, फोस, ओेनर्जीको 
ही पारिभाषिक शब्दोकी तरह रखा जाय और निकम्मी दृब्द- 
वृद्धिकी मेहनतसे बचा जाय। 

४. यह ठीक है कि नये शब्दोकी रचनाके लिग्रे हमें 
संस्क्ृतका आश्रय लेना ही विश्ेप अनुकूल होगा। परन्तु जिस कारणसे 
जो फारसी, अरवी या अग्रेजी शब्द हमारी भापामें प्रचलित हो गये 
है ओन्हे विना कारण बदलनेमें मुझे छाभ नहीं दिखाओ देता। और 
संस्कृतका आश्रय लेनेका मतलहूबव यह न होना चाहिये कि संस्कृतके 
व्याकरण और असकी क्लिप्टताका भी आश्रय लिया जाय, या फिर 
जैसे दाव्द बनाये जाय॑ जो अपने-आप समझमें न आ सकें। अँसे नयें 
शब्द वनानेकी अपेक्षा तो किसी भाषाका प्रचलित दाब्द दाखिल 
करना ज्यादा अच्छा माना जायगा। 

प्रान्त्की वड़ी अदालतोंकी और दफ्तरोकी भाषा कौनसी हो, 
मिस सम्वन्धमे कठिनाओियां पेश की जाती हैँ। मेरी रायमें साधारणतया 
वह भाषा प्रान्तकी भाषा ही होगी। वड़ी बडी अदालतोका सब 
काम प्रान्तीय भाषामें ही चलेगा, यहां तक कि फैसछा भी आुसी 
भाषामें दिया जायगा। सभी फंसलोकी फेंडररू कोर्टमें अपीरक नही 
की जाती और और न सव “लॉ रिपोर्ट्स ' में प्रकाशित ही करने 
पड़ते है। जैसे महत्त्वके फैसलोंका राष्ट्रभापामें अनुवाद किया जा सकता 
है। आज भी अनेक दस्तावेजों, छोटी अदालतोंके फंसलो वगैराका 
अंग्रेजीमं अनुवाद करके ही वडी अदालतोमें कार्रवाजी की जाती है। 
वही राष्ट्रभापारमें भी हो सकता है। न्‍्यायाधघीशोको यह अधिकार भी 
दिया जा सकता है कि वे जिस फैसलेको राष्ट्रभापामें देना आुचित 
समझें, अुसे राष्ट्रभापामें भी दे सकते हे। परप्रान्तके नियुक्त किये 
हुओ न्‍्यायाधीगोंको वैसा करनेकी छूट अवज्य दी जा सकती है। भुनके 
लिओ प्रान्तकी भाषा समझना काफी होगा। 
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प्रान्तीय दफ्तरोकी व्यवस्था भी जिसी प्रकार होगी। अगर अग्रेजी 
हुकूमतके दिनोमें अग्रेजी और प्रान्तीय भाषाकी जोडी चर सकती थी, 
तो प्रान्तीय भापा और राष्ट्रभापाकी जोडी तो भ्रुससे ज्यादा अच्छा 
काम कर सकती है। 

जिस कार्यमें जो वडी वाबा है वह प्रान्तीय भाषा नहीं, वल्कि 
प्रान्तीयता है, अपने प्रान्तकी मिथ्याभिमानी अस्मिता है। मिस 
मामलेमें प्रान्तमें स्थिर रूपसे रहनेवाले लोगोको व्यापार, धन्वे, नौकरी 
वगैराके लिगरे अनेक प्रान्तोर्में घृमनेवाले छोगोंसे विशाल दृष्टि ग्रहण 
करनी चाहिये। मेरे पास असे कुछ पत्र आते हूँ, जिनमें प्रान्तीय 
संकुचिततासे अूबवकर सभी प्रान्तीय भाषाओको हटाकर सबके लिओ 
राष्ट्रभापाकों ही मातृभाषा बनाने तककी हिमायत की जाती है। 
मेने देखा है कि जिन पत्र-लेखकोमें अधिकतर गाघीवादी, समाजवादी 
या साम्यवादी नहीं होते, वल्कि गजरात-काठियावाडके भिन्न-भिन्न 
प्रान्तोमं व्यापार-धन्धा करनेवाले, या दक्षिण भारतके भिन्न-भिन्न भागोमें 
नौकरी करनेवाले लोग होते हे। जिसे जगम जीवन विताना होता 
है, वह भेक ही स्थानका वहुत ज्यादा अभिमान नहीं रखता। 

जो आज गुजराती बोलते हे, अुनके पूंज गुजराती ही बोलते 
थे वैसा नहीं कहा जा सकता । गजरातके ही राजाओआमें जिनके नाम 
हम अभिमानके साथ लेते है अुन चावडा और सोलककी राजपृतोकी 
भाषा कौनसी होगी सो भगवान जाने! घीरे-धीरे वह गूजराती बनी। 
जो यह कह सके कि बुनके पूर्वज कमसे कम पाच हजार वर्षसि गुज- 
रातमें ही रहते जाये है, वे अपने अुन पूर्दजोंकी भाषाके कितने दाब्द 
जाज समज्न सकेंगे यह कहना कठिन है। भापाओजोका स्वरूप मिस 
प्रकार अनजाने ढंगते चबदलता ही रहता है। दो स्तौ या पाच नौ 
वर्षोर्में भाषामें लितना परिवर्तेन हो जाता है, मानों परानी भाषा 
मर गयी और असकी जगह नजी जा गजी है। जिसलिखजे मेरी नम्न 
रायमें हमें यह मिथ्याग्रह नही रखना चाहिये कि हमारे जो 
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परप्रान्तमे स्थायी रूपमे बसे वे अपने प्रान्तकी भाषा न छोडें। मेरी 
रायमें श्री मावठंकर गुजराती है। में गुजराती हूं, छेकिन मेरी 
भतीजी कुमारी तारा महाराप्ट्रीय है; और मध्यप्रान्तके अर्थमत्री श्री 
दुर्गशकर मेहता हूँ तो खेद्भावाल ब्राह्मण, फिर भी वे महाकोभलके 
हिन्दी-भापी ही हँ। काकासाहबव वहुभापी हैँ। गुजरात, महाराष्ट्र, 
या हिन्दी प्रान्त अऑन्हे अपना न मानें, तो वह अनकी सकुचितता 
ही मानी जायगी। 

हम विश्ञालल दृष्टिसि गृजरातकी सेवा करे, और असके फल 
समग्र भारतके और संभव हो तो समग्र मानवजातिके चरणोमें अर्प॑ण 
करे। जैसे गजरातीके लिझे यह भी कहा जा सकता है कि “जहा 
अेक भी गुजराती रहता है, वहा सदा ही गुजरात वसता है, और यह 
भी कहा जा सकता है कि वह गुजराती सर्व जगतका देशजन है। 
वह जिस समय जहा वबसता है, अुस समय वहाकी भ्रजाका पूरा सेवक 
और हित-चिन्तक रहता है। गांधीजीको जन्म देकर सचमुच ग्रुजरातने 
जैसे गुजराती पैदा कर दिखाये हे। गुजरात जैसे गुजराती सदा ही 
पैदा करता रहे! 

अन्तमें आपके निमत्रणके लिखें में आप सबका आभारी हु। 
यदि जिस हरुम्में छेखसे आप आअूब गये हों तो मुझे क्षमा करे। ग्रुज- 
रात विद्यासभाका भविष्य ओज्ज्वल हो 


वम्बजी, २७-११-४८ 
शताब्दी व्याख्यानमाला --- गुजरात विद्यासभा 


डे 
राष्ट्रीय शिक्षा 


राष्ट्रीय शिक्षाका अर्थ क्या हैं? राष्ट्रीय जिकामें ये 
निश्चित वस्तुओं होनी ही चाहिये और जितनी नही होनी चाहिये, 
जैसा विधि-निषेघात्मक आलेख आप तैयार कर दें। साथ ही 
राष्ट्रीय शिक्षा और शुद्ध थिक्षाके बीच यदि कुछ बन्तर हो 

तो वह भी वत़छावें। 
जुलाओी १९२७ में अुडीसा, सिव और गुजरातमे वाटसे बहुत 
नूकसान हुआ। छाखो मनुष्य आफतमें फंस गये। अुस संकटकों दूर 
करनेमें अुडीसाका प्रयत्न बहुत ही थोंडा माना जायगा। सिंधमें अभी 
ही सकट-निवारणका काम शुरू हुआ हैं) गुजरातमें किस प्रकारका 
प्रथल हुआ वह हम सब जानते हेँ। अतिवृष्दिकि समय और अुसके 
वाद जनताने अपने सकट किस प्रकार घीरज और परस्पर सहकारने 
सहे जौर बुसके निवारणके लिओं किस प्रकारकी व्यदस्था तेजीसे की, 
वह हम देख ही चुके हे। जनता सरकारका मुह देखती नहीं बंठी। 
सरकार सकट-निवारणकी तैयारी करे अुसके पहले ही बुसने अपनी 
तैयारी कर छली। जब सरकार मदद देनेके लिजे आगे आबी, तब जुसे 
प्रजाकी व्यवच्धाके मारफत ही जपनी मदद देनेमें विद्येप सुविधा और 
वृद्धिमानी मालूम हुजी भौर जनताकी व्यवस्याकों स्वीकार करना पडा। 
(देशी राज्योको छोडकर ) जुड़ीसा, सिंध और गुजरातकी सरकार 
जेक ही है। लेकित हम देखते हैँ कि नरकारकी ओरसे जो राहत 
गृजरातकी मिली, वह दूसरे प्रान्तोकों नहीं मिलो। शिसका कारण 
यह नहीं कि सरकारकी गुजरात पर कोनी विद्येप हृपादृष्टि है, परतु 


व. 
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ग्रुजरातको जनताकी राप्ट्रीय प्रगति बवितनी हो गओ है कि जिस मामलेमें 
सरकारको जनताकी मांग स्वीकार करनी ही पडी। गुजरातमें भी 
देशी राज्यों --- वडोदा जैसे आगे बढ़े हुओ माने जानेवाले राज्यमें भी 
“- जनताका सकट दूर करनेके लछिग्रे अन्य स्थानोंकी तुलनामें कम 
प्रयत्त किया गया, जैसा कहा जायगा। किसी किसी राज्यने तो कुछ 
भी नहीं किया। निप्ठर वनकर तमाणेकी तरह जनताके कप्ट देखता 
रहा। बड़ोदा राज्यमें भी जितनी राहत बढ़ोदा प्रान्तने प्राप्त की. 
असके मुकावछे कड़ी प्रान्तकों बहुत हीं थोड़ी और देरसे मिली। 
जिसका कारण यही है कि देगी राज्योकी प्रजामें राष्ट्रीय प्रगति कम 
हुआ है, और बडोदा राज्यमें बडोदा प्रान्तकी अपेक्षा कड़ी प्रान्तमें 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और छोकमतकी जक्ति कम है। 

राष्ट्रीय शिक्षा वही कही जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय प्रगति 
सिद्ध हो, जिससे जनताकों अपने काम अपने हाथों चलानेकी द्वकिति 
प्राप्त हो। 

सरकार यथा कुछ नेता अच्छे या बुरे नियम बना दें और अंन्हेँ 
जनता चुपचाप या थोड़ी-बहुत चिल्छ-पो मचानेके बाद स्वीकार कर 
ले, अससे जनता शिक्षित नहीं मानी जाबगी। परंतु जनता खुद ही 
अपने नियम पसन्द करके आन पर अमर करने छगे और सरकारको 
वे नियम अुसी रूपमें स्वीकार करने पड़ें, जैसी स्थिति निर्माण करनें- 
वाली जिक्षा ही राष्ट्रीय शिक्षा है। 

अदाहरणार्थ, जनताकों अैसा छगें कि हमारे यहां वियासछाभीका 
अद्योग होना चाहिये, और असके लिझे लोकमत अितने व्यवस्थित ढंगसे 
तीव्र बनें कि कोओ भी व्यापारी विदेशी दियासछाओ बेच ही न सके 
तो आुत॒ आन्दोलनमें राष्ट्रीय शिक्षाका अंग समाया हुआ होना चाहिये। 
जिस तन्ह जनता सिर्फ स्वराज्यकी मांग ही करती न वैठेंगी, 
वल्कि अपने आप देशका वहतसा कारवार चढछाने छगेगी। जिस 
रीतिसे यह सव होगा, असे राष्ट्रीय शिक्षा कहेंगे। 
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जैसा न माना जाय कि यह काम तुरन्त हो जायगा। जिसके 
लिओे वारवार तीज जआान्दोलन करने होगे। परदेशी या निरक्ुश देशी 
सरकारको वश्षमें करने या पदश्नष्ट करनेके लिझे आखिरी कदम 
तीन्र सघर्षंका ही होगा । वह या तो रक्तपातहीन होगा या रकत- 
पातवाला होगा। परतु अुसके पहले यदि जनता अपना अधिकतर 
कारोबार स्वय चलाने ऊूग गगी होगी तो ही आखिरी कदममें निश्चय- 
पूर्वक यश मिलेगा। बिसलिओं जनता अपने काम स्वय ही सभालने 
लगें, यह राष्ट्रीय शिक्षा है। 


यदि हम पिछला अितिहास देखें तो भी मारूम होगा कि राष्ट्रीय 
शिक्षाका विचार स्वराज्यके प्रश्नमें से ही पैदा हुआ है। सरकारने 
वंग-भंग किया, मुसलूमानोकी धोखा दिया, रॉलेट बेव्ट बनाया, 
जलियाबाला वायका हत्याकाड किया। जनताने टीका-टिप्पणी की, 
अत्तेजित हुओ, तीन रोप प्रकट किया, परंतु अुसने देख लिया कि वह 
खुद असहाय है। सरकारने आज अनेक युवकोकों जेलखानोमें छाल 
रखा है, साशिमन कमीशनको भेजा हैं। जनता दीका-टिप्पणी कर 
रही है, गुस्सेसे वड़बंडा रही है, तडप रही है। परतु जिस तरह 
मौतसे चिढकर स्त्रिया अपनी ही छाती-माथा कूदने लूमती है, बुत्ती 
तरह थ्षेकाथ दिनके लिओ सूतक पालकर जनता भी अिसके खिलाफ 
अपनी चिढ जाहिर करती है, लेकिन अन्तमे देखती है कि वह स्वयं 
असहाय है। 


जनताकी मिस असहाय स्थितिसे बाहर निकलना है। राष्ट्रीय 
शिक्षाका विचार जिसी भानमें से आुत्पन्न हुलजा है। और वारवार रूहरें 
बुरे या वेंढें, तो भी जब यह भान नये मिरेसे होने छगता हैं तव वह 
जुत्ती असहाय स्थितिसे निकलनेके खयालने पंदा होता हैं। 

लिस जतलहाय स्थितिसे प्रजाको जिस रीतिसे निकाझा जाय 
वह राष्ट्रीय शिक्षा है। 
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वेशक जिसमें चरखा मुख्य है। केवल आथिक दुृष्टिसि ही नहीं 
वल्कि प्रजाके सामाजिक और राजनीतिक सगठनकी दृपष्टिसि भी । 
यह प्रवृत्ति हमें राप्ट्रीय सिविछ सर्विस दे रही है और देगी। बिसके 
आसपास अनेक मंडछ, संस्थाओं और प्रठत्तियां खडी की जा सकती 
है, परंतु जिसके बिना ओक भी प्रवृत्ति कितनी व्यापक नहीं बन 
सकती | 

राष्ट्रीय थिक्षाका दूसरा अग अखाड़े हैे। यह अगर सिर्फ जिसी- 
लिओं महत्त्वका नहीं है कि देशकी जारीरिक संपत्ति वढनी चाहिये, 
वल्कि जिसलिओे भी कि देणमें आवश्यक क्षात्रवृत्तिका विकास होना - 
चाहिये | 

राप्ट्रीय शिक्षाका तीसरा बंग ज्ञान-प्रचार हैं। जिसमें छात्रालय, 
पाठ्याछा, रात्रिगाठा, वाचनालय आदिका समावेश होता है। 

दलित जातियोकी सेवा और स्त्री-शिक्षा अगतः ज्ान-अचारके 
अग है और अंगतठ: राष्ट्रीय शिक्षाके स्वतच्न अंग हे। वयोंकि लिनमें 
केवल ज्ञान-प्रचारका ही प्रव्न नहीं है, वल्कि जिन वर्गोके साथ होने- 
वाले अनेक प्रकारके अन्यायोका प्रतिकार करनेका भी प्रश्न है। 
सझ्िसलिय्रे जिसे में अकूग चौथे अगके रुूपमें गरिनता हूं। 

यह तो हुआ राप्ट्रीय शिक्षाका विधायक पहलू । अब हम जिसका 
निपेधात्मक पहलू लें। 

देशको जिस असहाय स्थितिसे चाहर निकलना है, अुसके साथ 
जिस शिक्षाका सवध न हो वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। अुसमें जिसे 
हम बहुश्ुत॒ता या (कुछ मनिद्त रूपमें) संस्कारिता कहते है वह 
भरे हो, परतु वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। और जिस प्रकारके 
साहित्य, सगीत या कछा संस्कारी साहित्य, संगीत आदि भले हो, 
किन्तु वे राष्ट्रीय नहीं ह। 

अुदाहरणके लिखे, यदि कालिदासका गाकुन्तक नाटक, छोकगीत 
या कवि नानाछालके रास” देणकों अपनी असहाय स्थितिसे बाहर 
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निकलनेंमें कुछ मदद न कर सकें, तो वे राष्ट्रीय साहित्य नही हे। 
जौर यदि जुगतराम दवेकी सीवी-सादी रचना जावकानु गाड़ु! 
( अंवेंकी गाडी ) जिस दिशामें विचारोको प्रेरणा दे तो वह राष्ट्रीय 
साहित्य है। रवीद्धनाथ टागोरका 'जचलायतन ' तो राष्ट्रीय साहित्य 
हो, परंतु “गीताजलि' अत्कृप्ट होते हुओं भी समव है राष्ट्रीय 
साहित्य न हो। 

नदलार बोस या रविशंकर रावरूके चित्र यदि आुक्‍्त जुद्ेग्यकी 
दिशामें ले जानेवाले न हो तो वे राष्ट्रीय कहा नहीं हे। 

ताजमहल, देलवाड़ाके मदिर या अजन्ताकी गृफाये यदि हमारा 
आजका प्रइन हल करनेमें कुछ योग न दें, तो वे राष्ट्रीय कलाके 
नमूने नहीं हें। 

में यह नहीं कहता कि जो राष्ट्रीय नही है वह सव बुरा ही है। 
परंतु अुसमें जो कुछ अच्छा होगा अुसका स्थान राष्ट्रीय शिक्षासे भिन्न 
थिक्षामें होगा। केवल राष्ट्रीय शिक्षामे जुसका आवश्यक स्थान नही रहेगा। 

शुद्ध शिज्ना और राष्ट्रीय शिक्षाके वीच मुझे विरोध नहीं दिखाओ 
देता। यदि शुद्ध शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षाका साधन हो, तो मेरी समझनमें 
शुद्ध शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा देनेकी सवसे सच्ची पद्धति है। सबसे सच्ची 
पद्धतिका अर्य है वह पद्धति जो भावना और बुद्धिको नशुद्धिके 
नियमोका अवलोकन करके और शिक्षकोंके परपरागत अनुभवोका विचार 
करके जैसी अनुकूछता पंदा करती है, जिनसे छोटी या बड़ी बुन्न- 
वाली बनसस्‍्कासी प्रजा चस्कारी बने। राष्ट्रीय शिक्षा भी जब शुद्ध 
शिल्नान्‍यास्त्रीके ह्वरा दी जावगी, तभी जुसके अुत्तम परिणाम आवेंगे। 
बिनलिये राष्ट्रीय जिक्षार्में शुद्ध शिक्षा-बास्त्रीकी जरूरत है। 

राष्ट्रीय शिक्षा्में प्रजाके प्रव्नोक्षा विचार होता हैं। शुद्ध 
शिक्षा-शास्त्रीकों यह सोचना चाहिये कि ये प्रथन जत्तम टगसे किस 
प्रकार हल किये जाय । ऊँसे जमीनका मालिक यह तय करे कि मुझे 
जमुक माप और चुविधानोवाला मकान चाहिये तो झूसे बनाना बुघऊ 
हि. घि-४ 
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मिस्त्रियोका काम है, वेसे ही शुद्ध शिक्षा शिक्षाकी अजीनियरीका शास्त्र 
है। राष्ट्रीय शिक्षामें अुस शास्त्रका अपयोग वांछनीय माना गया है। 


नवजीवन, ५-२-१९२८ 


डं 
शिक्षा पर राज्यका अंकुश 


क्या शिक्षा पर राज्यका अंकुण होना चाहिये? 

१९०५ के वंग-भगके बाद हिन्दुस्‍्तानमें जो नज्ी जाग्रति आयी, 
असमें से स्व॒राज्य, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और अंग्रेजी मालका वहि- 
प्कार --- यह चतुविध कार्यक्रम पैदा हुआ। अंग्रेजोनें जो शिक्षा-प्रणाली 
शुरू की थी, अससे असतुष्ट रहनेवाला अंक दल तो जिससे पहले भी 
था। अपरोक्‍त आन्दोलनके वाद यह असतोप जितना तीव्र हो गया कि 
वह राष्ट्रीय क्षेत्रमें भी आ गया। 

१९०५ से १९१५ के दरमियान यह आन्दोलन बिलकुल बन्द तो 
नहीं हो गया, परंतु वहुत मद जरूर पड़ गया। जिस असंतोपसे जिसे 
पोषण मिला था, असके वंग-मंग रह हो जाने पर मिट जानेके 
कारण यह परिणाम आना स्वाभाविक ही था। 

१९१५ के आसपास गावीजी हिन्दुस्तानमें आये, तबसे राष्ट्रीय 
शिक्षाके प्रशननें फिर जोर पकड़ा। गांघीजीने राष्ट्रीय जिक्षाकी स्वतंत्र 
शाला और योजना खड़ी की, कुछ सिद्धान्त निश्चित किये और 
काकासाहव आदि कुछ तेजस्वी, विद्वान, अआत्साही, सूझ-वुझवाले और 
स्वराज्यकी भावनासे ओतप्रोत नवयुवकोका दल जिकद्ठा करके नगरी 
शिक्षाकी नीव डाली। 

अन्हींके प्रभावसे कुछ ही समयमें सारे देशमें असहयोगका युग 
जाया और असीके साथ राष्ट्रीय शिक्षाकी प्रचण्ड वाढ़ आबी। अनेक 
प्रान्तोमें राष्ट्रीय विद्यापाीठोकी स्थापना की गणी। अआुनरमें अुतार-चढ़ाव 
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तो बहुत आये, परंतु अआन्होने कुछ जैसे सिद्धान्त प्रचलित कर दिये 
जिन्हें सरकारी सस्थाओको भी धोरे धीरे मान्य करना पडा। 
असा कहा जा सकता है कि असहयोगके अुस जमानेमें हमारे 
प्रान्तमें गाधीजीके वाद दूसरे नंवर पर सभी राष्ट्रीय वृत्तिके शिक्षा- 
शास्त्रियो, लोगो और विद्याथियोंके माने हुओ नेता काकासाहव थे। 
राजनीतिक कार्यकर्ता तथा कुछ पुरानी परपराके शिक्षा-शास्त्रियोने अन्हें 
भले अितना न माना हो, परंतु शिक्षण-सस्थाओं, सामान्य छोगो और 
तरुण विद्यार्थियोंके लिगे वे रगभग गुरु जैसे ही थे। बानाभाजी, 
गिजुभागी, हरभाजी, नरहरिभाओ, मुझे और दूसरे कञ्ी नामी 
बध्यापको और शिक्षकोको शिक्षाके क्षेत्रमें चजी नी वस्तुओं और 
दृष्टिया देनेवाले वे ही थे। अुस कालमें हममें से कुछ लोग स्वतंत्र 
रूपसे लिखते दिखाओ देते थे, किन्तु हमारे हेखोमें वहुत-कुछ गाघीजी 
था काकासाहबके विच्ारोकी ही अतिब्वनि रहती थी। 
काकासाहवने अुस जमानेमें जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया, 
वह यह था कि स्वराज्यमे भी शिक्षा स्वतत्र यानी राज्यके अकुझसे मुक्त 
रहनी चाहिये। में मानता हू कि गाधीजीने भी अुसका समर्थन किया 
था। मानता है कहनेका कारण जितना ही है कि काकामाहव और 
अुनकी छत्रछायामें हम लोग जितने जोरसे जिस निद्धान्तका प्रत्तिपादन 
करते थे, भुतने जोरसे जुसका प्रतिपादन करनेवाला गाघीजीका कोबी 
वचन शायद न खोजा जा सके। यह भी सभव है कि काकास्राहव आज 
असका बुतने ही जोरने प्रतिपादन न करें। 
जाज जो यह प्रच्न अुठाया जाता है जुसका बुदुगम-त्याव कहां है, 
यह बतलानेके लिजे जितना पू्व-वृत्तान्त मेने कहा। अब यह दता द्कि 
बितने वर्षोके अनुभवके बाद लुस विपयमें जाज मुझे क्या रूग रहा है । 
शिक्षा पर राज्यका अंकुध हो या न हो भौर हो तो किनना 
हो, यह कोओी स्वतंत्र सिद्धान्त नहीं है। वह अनेक परिन्धितियों पर 
बाधघार रखता है। 
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अेक जमानेमें राज्य शिक्षा पर अंकुग रखता ही नही था। 
राज्यकी जैसी कोशिग ही नहीं रहती थी। अूस समय यह नहीं माना 
गया था कि प्रजाकी शिक्षाके वारेमें राज्यकी कोंजी जिम्मेदारी है। 
राज्यका अधिकार यह था कि वह प्रजा पर कर लगाये तथा परदेणोंके 
साथ लड़ाओ करे, ओर असका कतेंव्य यह था कि वह देशकी रक्षा 
करें, कुछ न्‍्यायदान तथा पुलिस आदिकी व्यवस्था करे, और प्रजामें 
यदि कहीं गभीर झगड़े अुठ खड़े हो तो अन्हे दवाये। थणेष सब वातोमें 
जनताको पूरी स्वतंत्रता थी। सिवके वनानेकी स्वतंत्रता भी जनताकों बहुत 
समय तक थी। थिक्षाके वारेमें प्रजाकी जिच्छा हो तो वह भिक्षा ले, 
न जिच्छा हो तो न रे--निरक्षर रहें। राज्यका द्रोह करनेकी शिक्षा 
न दे तो बसे पसंद आये वेसी और अस ढंगसे वह शिक्षा छे सकती 
थी। जंसे व्यापार, खेती, मजदूरी, आदिके सम्बन्धमें राज्य हस्तक्षेप 
नहीं करता था, असी तरह थिक्षाके क्षेत्रमें भी नहीं करता था । 
कोओ वड़ा सम्राट अथवा वादभाह, दूसरे हाकिम या जागीरदार अपनी 
मिच्छासे शिक्षा-संस्थाओंकों दान दें या विद्वानोकी कद्र करे, तो वह 
अनका जौक माना जाता था, कतेंव्य नहीं। हा, दान ढेनेवालोकी 
प्रशुंसामें कवि और चारण स्तोत्र बनाते थे। 
वीरे-चीरे जिन विचारोमें परिवर्तत हुआ। राज्यके कत्तेव्यके 
खेत्रोंके साथ अुसके अधिकारका क्षेत्र भी बढ़ता ही गया। राज्यकी 
वागडोर प्रजाके प्रतिनिधियोंके हाथमें आती गगी और साथ ही नित्य 
जीवनकी अनेक संस्थायें भी। कोओ अपड़ न रहे, कोओ भूखा या 
बेकार न रहे, कोओी राष्ट्रघातक बनवा न करे, राष्ट्रयोपक धन्वोको 
योजनापूर्वक अआत्तेजन मिले, प्रजाहितके कुछ व्यवसाय राज्यकी ओरसे 
ही चलाये जाय॑, मजदूरोंको पूरी मजदूरी, आवब्यक आराम, अत्यधिक 
परिश्रमसे मुक्ति आदि मिले, चीजें बनानेवालोको पूरी कीमत मिले, 
भ्रजाको चीजें बहुत महंगी न मिले आदि आदि लैकड़ो वातोंकी 
जवाबदारी राज्यके सिर बढती ही गगी। मिसके परिणामस्वरूप राज्यके 


शिक्षा पर राज्यका अंकुश प्रे 


महकमे --- कारखाने वढ गये। ओअेक ओर लछोकशाही वढी। लेकिन 
लोकशाही वढी जिसलिओ नौकरणाही और निष्णातशाही भी बढ़ी। 
दूसरी ओर अआअुसीके परिणामस्वरूप कुछ हद तक व्यक्तियों और 
छोटे-छोटे समूहोका स्वातत््य भी घटा। यदि राज्य पर प्रजाको शिक्षित 
और. संस्कारी बनानेंकी जवाबदारी ही न हो, तो जाप किस तरह 
पढाते हैं, क्या पढ़ाते हे आदि वातोमें हस्तक्षेप करनेका अुसे कोओ 
प्रयोजन ही न रहे। यदि राज्य विदेगी, निरंकुश या जुल्मी हो तो 
वह ज्यादासे ज्यादा यही ध्यान रखेगा कि आप जैसा कुछ न पढ़ावें 
जिससे जूसका अस्तित्व खतरेमें पडे। यदि आप बुसके अनुकूल शिक्षा 
दें, तो वह कुछ दान या ग्रान्ट भी देगा। 

अग्नेजी राज्य यदि साधारण विदेणी राज्य होता -- आअुदाहरणार्थ 
जेसा अेंक समय गुजरातमें गायकवाड़का राज्य माना जाता था -- 
तो वह भी गिक्षामे जिससे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। परन्तु अुसकी 
स्थिति विशेष प्रकारकी थी। वह बहुत ही दूर देशसे राज्यका सचा- 
लन करता था। जुसे अंसी स्थितिमें राज्य चलाना था जिसमें अुसके 
मुट्ठीभर अधिकारियोंके मातहत काम करनेवाले सारे कर्मचारी जीती हुजी 
प्रजामें से ही थे। अुनकी भाषामें सिर्फ मराठी-गुजराती जैसा प्रान्तीय अन्तर 
ही न था, वह बिलकुल विरक्षण थी। अुसे अपनी सम्कृति और सम्बताका 
जभिमान और अुभे हिन्दस्तानमे दाखिल करनेकी अभिल्‍झापा भी 
थी। जिसलिओे मृत्ते अपनी जरूरतके अनुसार और बपने लिखे 
अनुकूल चिक्षणन्तत्र चलानेकी आावध्यक्ता मालठ्म हुली। परन्तु जिस 
तरहकी शिक्षा भी नारे देशकों देनेकी अुसकी जवाबदारी है, यह 
जुसने नहीं माना था। बिसलिमे यदि जनता सरकारी बदुनमे स्वतंत्र 
राष्ट्रीय शिक्षणको संस्वार्वें चलावे, तो अुसमें जुसे कोमी आपत्ति 
नहीं थी | परन्तु जनता कओी कारणोंसे सरकारी शिक्षाकी ओर ही 
आाकपित हुओ । जिसलिओें जनता स्वय भी अपनी गिल्षा-अ्रवृत्तिया 
बेंसी ही चलाने लगी जिनका मेल अगेजी विक्षण-पद्धतिसे चेंठ सके। 


पड दिक्षा्में विवेक 


जिसी बीच युरोपमें यह भावना बढने रूगी कि विक्षाकी 
जिम्मेदारी सरकारकी है और असकी प्रतिक्रिया जिस देगके गासनकर्तातओं 
और प्रजा दोनो पर हुओ। राज्य दिक्षा-प्रसारकी जिम्मेदारी समझने 
लगा और प्रजा जिस जिम्मेदारीको पूरा करनेमें होनेवाली ढील पर 
सरकारकी टीका करने छगी तथा असन्तोप जाहिर करने लगी। नतीजा 

हुआ, और वह स्वाभाविक था, कि जो थिक्षा राज्यको 
अनुकूल मालम हुओ वही प्रजाको भी अनुकूल मालूम हुओ, ओर वह 
बढने छगी। वह वढ़ती गभी, फिर भी कभी बितनी न फैल पाती 
कि जनताकी विद्यालताके प्रमाणमें अुसे कोमी महत्त्व दिया जा सके। 

फिर भी, वह जितनी फैली आुतनी राज्यकी दृष्टिसि ही फैली 
थी और राज्य विदेशी था, गिसलिमरे अुस विक्षाने पढ़ेंलिखों और 
जनताके धीच दीवार खडी कर दी। जिससे देशके विचारणील वर्गमें 
यह भावना पैदा हुओ कि यह शिक्षा राप्ट्रीय नही है। जिस प्रकार 
राष्ट्रीय-णिक्षा-बादका जन्म हुआ। अुसकी जड़में राजनीतिक असन्तोष 
तो था ही, जिसलिगत्रे असके वारेमे गासनकताओंका यह मत रहा 
कि राष्ट्रीय शिक्षा थानी अग्रेजी-राज्य-विरोधी शिक्षा। जिस कारणसे 
असे राज्यकी ओरसे प्रोत्साहन नही मिला; जितना ही नहों, बुस पर 
कड़ी नजर भी रखी जानें छगी । बेशक, वह राज्यके विरोधियोंका 
कार्यक्रम था, जिसलछिब्रे अुस विक्षाका ओेक संस्कार पढ़नेवालोके मन 
पर राजद्रोहके रूपमें तो पड़ता ही था। 

विस प्रकार सरकारी थिक्षा वनाम राष्ट्रीय गिक्षा जैसे दो 
पंथ बने। 

हम यह न भूलें कि राष्ट्रीय-णिक्षा-बादका निमित्त कारण विदेणी 
राज्य और अससे म॒कक्‍त होंनेकी जिच्छा थी । 

वादमें धीरे-धीरे शिक्षा-विभाग प्रजाकीय (गैर-सरकारी) नेताओकि 
हाथमें आया, भले हम अुन्हे जनताके चुनें हुओ प्रतिनिधि न 
कहें | अब सरकारी शिक्षा यानी विवेगी-संचालित शिक्षा और जिस- 


शिक्षा पर राज्यका अंकुद ण्५्‌ 


लिओे बराष्ट्रीय शिक्षा--यह जबालक्षेप करनेका अधिकार ने रहा । 
अच्छी हो या निकम्मी, फिर भी वह प्रजाकीय शिक्षा ही वनी। 
१९३५ के कानूनके अमलमें आनेके वाद वह विभाग फिर चुने हुओे 
प्रतिनिधियोंके हाथमें ही आया। (अुसमें भी यदि कोओ कमी रह 
गमी हो तो वह अब विलकुल पूरी हो गयी है। ) 

यह विभाग प्रजाकीय बना फिर भी असी स्थितिमें नही 
था कि विदेशी सरकारके बनायें हुओ रास्तेको छोड़ सके। जनताके 
प्रतिनिधियो, विभागके अधिकारियों तथा निष्णातोमें किसीको भी 
दूसरे प्रकारका तत्र रचनेकी सूझ नहीं थी; जाज भी नहीं है। 
राष्ट्रीय गिक्षाके प्रवत्तंको और जुनकी संस्थाओकी प्रतिप्ठा अभी भी 
अच्छी तरह जमी हुओ नहीं मादी जायगी। जिसलिकें प्रतिनिधिगण 
मौजूदा पद्धतिको आगे वढानेमें तो सफल हो सकते हूँ, ऊेकिन जुसे 
छोड़कर तेजीसे आगे वढनेमें परेशानी अनुभव करते हे। 

बिसलिजओे अव राष्ट्रीय शिक्षाका दूतरा अर्थ महत्त्वपूर्ण बन जाता 
है। बह यह कि जो शिक्षा राष्ट्रके हित, संस्कृति, स्वभाव आदिकी 
पोपक हो वह राष्ट्रीय शिक्षा है, विदेशी सरकार द्वारा निश्चित 
किये हुओे मार्गंसे दी जानेवाली शिक्षा राष्ट्रीय नही है। मिस प्रकार 
गब जो विवाद है वह प्रचलित शिक्षा और अजुसके खिलाफ नमी 
पद्धति दाखिल करनेकी लिच्छा रखनेवाली शिक्षाके बीच है। 

देश स्वतत्र नहीं था, तब राष्ट्रीय शिक्षाका बर्थ मरकार-हद्रोही 
या गुलामी-विरोधी शिक्षा था; यही जुसका महत्त्वका बंग था। बुसकी 
सिद्धिके लिओ्रे भुसे सरकारी शिक्षा-विभागसे स्वतंत्र रखनेका तथा 
सरकारी शिक्षा-विभागने जनहयोग करनेका सिद्धान्द अपनाना बाव- 
इयक था। असा कहा जा सकता है कि लिस सिद्धान्तके न्िझे खिस 
अर्यमें जब कोली जाघार नहीं रहा। 





अब प्रसव जिस प्रकारका है। आजका सर्वमान्य सिद्धान्त यह 
है कि प्रजाको शिक्षित दनानेकी जिम्मेदारी सरकारकी है। लुसके 


५्द शिक्षार्में विवेक 


लिग्रे शिक्षाको बनिवार्य वनाना आवश्यक तथा सरकारके अधिकारकी 
वात मानी गओ॥ है। स्वाभाविक यही होगा कि सरकार अपने विचारोके 
अनुसार ही शिक्षासद्धतिकी रचना करे। सरकार वाह्मय रूपमें जनताके 
प्रतिनेधियोकी वनी हुओ है। ये प्रतिनिधि वही थिक्षा देंगे, जिसे 
वे अच्छी और व्यवहार्य समझेंगे। प्रत्येक नागरिकको शिक्षा मिले, यह 
देखना सरकारका कतंव्य है। मिसलिओं णिक्षाके अनिवार्य अंग कौनसे 
और अच्छिक अंग कौनसे है, यह भी सरकारको ही ठहराना चाहिये। 
और जो अग अनिवार्य मानें जाय, आन सभीको विक्षा-संस्थाओोके 
ल्मिं-- फिर वे सरकारी हो था गैरमरकारी-- अनिवार्य कर दे, 
तभी मान सकती है कि वह अपनी दृष्टिसे अपनी जिम्मेदारी अदा कर 
रही है। अुदाहरणके लिओे, सरकार यदि यह माने कि सभी शिक्षितोको 
नागरी, भआुर्दू और प्रान्तीय तीनो लिपियां आनी चाहियें, तो वह सभी 
संस्थाओंके लिझे तीनो लिपिया अनिवार्य करेगी। यदि आुसे छगे कि 
दो लिपिया काफी हें, तो वह भैसा करेगी। अुस हालतमें तीसरीका 
ज्ञान औच्छिक ही रहेगा। जिसी प्रकार अग्रेजी, धर्म, कताभी आदिकी 
शिक्षाके वारेमें भी होगा। अनिवार्य विपयोको छोड़कर दूसरे चाहे 
जितने विपयोकी जिक्षा मिली हो, तो भी पढ़नेवाछा सरकारकी 
दृष्टिसे विक्षित नहीं माना जायगा। जैसे, सिर्फ बेदपाठी ब्राह्मण या 
कुरानपाठी हाफिज । 

जिसके साथ दूसरी वात यह है कि छोकथणाहीमें जनताकी 
सरकारका अर्थ सर्वमान्य सरकार नहीं होता। वह वफादारी मांगने 
जितनी तो सर्वमान्य होती है, किन्तु नीति और अमलछकी दृष्टिसे 
वह वहुमतमान्य ही रहती है। अव्यक्षका विशेष मत लेकर ५१ विरुद्ध 
५० मत पानेवाली सरकार भी जनताकी ही मानी जायगी। आसके 
विचारों और शासन-अ्रणालीसे विरोध रखनेवाली ओकाबव पार्टी तो 
रहेगी ही, यो मानकर चलना चाहिये। जेकसे ज्यादा विरोबी पार्टियां 
भी हो सकती है, छेकिन विछकुल न हो जैसा गायद ही कभी होगा। 


शिक्षा पर राज्यका अंकुश ५७ 


यह विरोधी पार्टी या पावि्या जाज भले अल्पमतरममं हो, छेकिन 
यदि संप्रदाय वगेराके आधार पर ही बनी हुजी न हो तो बजुन्हे 
भविप्यमें बहुमत पानेकी आजा हो सकती है। सरकारी पत्र जो 
शिक्षा देता होगा, अुससे यदि जिन पाव्योक्ता कोजी विरोब हो ठो वें 
सरकार पर यह आलेप करेगी कि अुसकी जिप्षा राष्ट्रहित-वर्बक 
यानी राष्ट्रीय चित्रा नहीं है। साम्मदायिक पाध्योकी भी जिक्षाके 
बारेमें कुछ विद्येप दृष्टि होना संभव है। यदि जुस॒ विद्येप दृष्टिको 
सरकारी जिक्षानें स्यान न मिले, या अपनी सम्बाक्ते विद्यानियोंक्रे 


लिल्रे भी बुने अनिवार्य करनेकी छूट न हो, तो बुन्हें भी सरकारी 
द् च् 





शिक्षाने स्वतंत्र रहना जरूरी मालूम हो सकता है। जैसे, कोजी जीसाओी 
स्कूल सत्र विद्याथियोंके लिमे वाबिवलूके वर्गर्में वेठ्ना अनिवार्य करना 
चाहे, परन्तु सरकारी नियमोमें बुसकी मनाही हो। 

जिस प्रकार जिलाके वारेमें सरकारके विरोधी पञक्षके तथा खास 


सम्प्रदानोंके जरूगय-बलूग मार्ग रहे, यह स्वाभाविक है। अुनमें विरोधी 
पक्ष बपने मार्गेकों राष्ट्रीय शिक्षा कहेना जौर सरकारी शिक्षाको 

वराप्ट्रीय; और संभव है वह सरकारी जिलासे स्वतंत्र रहनेंका भी 
आग्रह रखें। यदि सरकारी नियम आुसमें विध्वर्प बनें, तो बुनका 

यह मत रहेगा कि विक्षा-पंस्थाजों पर राज्यका बंकुनझ नहीं होना 
चाहिये। परन्तु जिस मतका अर्थ जितना ही समझना चाहिये कि 
जब तक बुत पत्रका बहुमत नहीं होता तभी ठक बुसका मेसा मत है। 
यदि कल बुस पक्षकी सरकार वन जायें तो वह भी बपने मतके 
बनुसार अंकुभ रखेंगा ही। बुदाहरणके लिखें, यदि जाजकी सरकारका 

यह मत हो कि राप्ट्रमापाक्ना जये देवनागरी ठया बुर्दू दोनों लिपियोमे 
लिखी जानेवाली हिन्दी-बुर्दू-मिश्रित हिन्दुस्तानी है और वह अुमे 
अनिवार्य कर दे, तो वह हिन्दी-अचारकोंकी दृष्टिमें राष्ट्रीय घिन्रा नहीं 
वल्कि भापा और लिपिका संकर करनेवाली, बुद्ध तथा बेढंगी शिक्षा 
देनेवाली अराप्ट्रीय प्रथा मानी जायगी; और चूंकि वह बनिवार्ये 
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होगी, विसल्ित हिन्दी-प्रचारक थिक्षाकों राज्यके अंकुणसे स्वतंत्र रखनेकी 
हिमायत करेगे। परन्तु यदि कछ भासनसूत्र अुनके हाथमें चला जाये, 
तो वे थुर्दू भाषा और छिपिको सरकारी थालाओंसे निक्राछ देंगे, 
ओऔर हिन्दुस्तानी पुस्तकोकों अमान्य करके थुद्ध हिन्दी पुस्तकें चढायेंगे। 
अुस समय आजका सरकारी पक्ष भुसे वराप्ट्रीय कहेगा, और अपनेकों 
अनुकूल मालूम होनेंवाली पृस्तकें चछानेकी स्वतत्रता चाहेगा। 

थक्षिस प्रकार सरकारी शिक्षा बौर राष्ट्रीय शिक्षा छोटे दल और 
बड़े दछके शिक्षण-मार्गके ही दूसरे नाम वन जाते हँ। छोटे दलकी 
रायमें सरकारी थिक्षा अराप्ट्रीय होगी, भक्ते ही अुसे जनताके प्रचंड 
बहुमतका समर्थन प्राप्त ही। 

हरओक देथमें अंसा कुछ तो होता ही रहेगा । जिसके खास 
संप्रदाय हें या जो सरकारका प्रतिस्पर्धी पक्ष है, वह छोटे पैमाने पर 
भी अपनी अलग सस्थायें चल़ानेका आग्रह रखेगा ही | यदि 
असकी प्रणालीमें जैसी कोओ बात होगी जिससे सरकारकी हस्तीको 
खतरा पहुंचनेकी संभावना हो, तो भुसे सरकारी दमनका सामना 
करनेंका भी भौका आ सकता है। 

सरकार पर प्रजाकी थिक्षाकी जवाबदारी है, भैसा निश्चित कर 
देनेके बाद यह नहीं हो सकता कि सरकारका शिक्षा पर किसी तरहका 
अंकुण न रहे । शिक्षा-विभाग ज्यादासे ज्यादा जितनी ही स्वृतत्रता भोग 
सकता है कि सरकार समय-समय पर जो नियम बनाये, ओआुनके अनु- 
सार णिक्षाका तत्र चलानेमें दूसरे अधिकारियों या विभागोंका हस्तक्षेप 
अनके काममें बाधक न हो। जैसे न्‍्याय-विभागके वारेमें होता है। 

छोकशाही तंत्रमें सरकारी पक्षसे भिन्न विचार रखनेवाले पक्षोंको 
जैसे दूसरी बातोमें अपना वहुमत बनाकर सरकारकी वागढोर अपने 
हाथमें छेनी पढ़ती है, वैसे ही दिक्षाके क्षेत्रमें भी करना होता 
है। सरकार मानी तो जाती हो लोकतांत्रिक, लेकिन हकीकत ताना- 
णाही ढंगकी हो, तो तीज्र परिस्थितिमें असहयोग, वहिप्कार या 


“चिश्ञारद ' का अध्ययन ७५९ 


सत्याग्रहके दूसरे अुपाय काममें लेनेका भी प्रसंग जा सकता है। यह 
सिर्फ शिक्षाके ही छ्षेत्रमं संभव नहीं है; सभी प्रकारके राज्यतंत्रोमें 
यह नौबत जा सकती है। 

“शिक्षण बने साहित्य ', अक्तूबर १९४७ 


प्‌ 
“विजश्ञारद का अध्ययन 

अनुमवसे नये स्तातकोकों कुछ देने जैसा हो, तो में अुन्हें ओेक 
भूलसे मृकत होनेकी वात कहगा। मेरे क्षेक मित्र कहा करते थे: &# 6 
डा40ए28707 ०0565 रएणा।४70०7 ( स्वातक होनेंके बाद अपमान 
और तिरस्कारका अनुभव होता है)। वस्तुतः कमी वार यह सच होता 
है। किन्तु वारीकीसे विचार करने पर मालूम होगा कि स्नातकके मनमें 
अपने विययमें जो ओेक भ्रमपूर्ण कल्पना रहती है, वही जिसका कारण 
होती है। बहुतेरे स्नातकोकी यह कल्पना होती है कि जैसे कारखानेसे 
वनकर निकले हुओ माऊलका अमुक वाजार भाव होना ही चाहिये, अुसी 
तरह स्वातक वनकर निकलछते ही अन्हें समाजमें अमुक कीमत तथा 
अमुक प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिये। कड॒वे अनुभवोंके बाद अन्हें मालूम 
हो जाता है कि वे खुद कारखानेके मालकी तरह जड नही है, 
जिसलिझे अुनकी अमुक कीमत निश्चित नहीं की जा सकती; और 
परावरूम्वी जीवन वितानेके लिओे बुम्मीदवारी करनेवालेको प्रतिप्ठाका 
खबाल भी छोड देना पड़ता है। 

जिसका पता छगानेमें स्‍्नातकको जो निराझाका अनुभव होता है, 
अंसका कारण बुसकी अपनी ही भूछ होती है। वह जिसकी छानवीन 
करेगा, तो पायेगा कि विशारद (या बी० ओं० ) तकका पाठ्यक्रम 
शक की कलर कलर ल दे कपल 


#* गृजरात विद्यापीठ, अहमदाबादकी ओक अपाधि। 
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न 40. 


सामान्यतः जिन्त अुद्ब्यसे रचा ही नहीं जाता कि वह आजीविकाका 
सावन वन सके । वह तो विद्या-व्यासनियोंका ही पाठ्यक्रम रहता 
है। बह पाठ्यक्रम अुनके छिय्रे हैं जिन्हें मापा, जितिहास, संपत्ति- 
गास्त्र, आदि अनेक पांडित्यके विपयोमें रस हूँ और जो जिनका अधिक 
रतास्वावन करना चाहते हैं। वे यदि 'विधारद” तक अपनी पढद़ामी 
चालू रखें तो केवल विद्याप्राप्तिको रचिकें कारण ही रख सकते 
हैं। भित्नल्तिओं विभारद हो जानेंके बाद अससे आजीविका कमानेंकी 
विच्छा करना केक प्रकारकें वीजसे दूसरे प्रकारका फल प्राप्त 
करनेकी विच्छा रखने जैसा माना जाबगा | आम तौर पर तो 
विभधारठकोी भी आजीविकाके ब्िओ विद्येप बोग्यता प्राप्त करनी 
चाहिये, और वह योग्यता जिस घंवेके द्वारा आजीविका प्राप्त करनी 
ही, असमें अम्मीव्वारी करके ही प्राप्त की जा सकती है। जिस 
प्रकार यदि स्नातक हो जानेके बाद वह अपनें-आपको आजीविका देनें- 
वाली विद्याका विद्यार्थी समझे, तो कभी स्वारोयित श्रेप्ठ्ताओंके विचारों 
और महान आयद्याओोको छोड़ ठेगा, और विद्यार्थीके जैसी ही नतन्नता 
ओऔर चिप्यभाव अबने भीतर कायम रखेगा । अजैसे स्नातकके छिखें 
अपर लिखा हुआ अंग्रेजी वाक्य दुःखसे कहनेंका प्रसंग नहीं आ सकता। 
स्वातक मानता है कि अब वह थिप्य नहीं रहा, जब वह धन और 
मानके योग्य हो गया हैं। किल्तु वह भिप्य नहीं रहा हो तो सिर्फ 
कुछ विद्येय विद्याओकि सम्बन्धमें ही, वनप्राप्ति या आजीविका-प्राप्तिकी 
विद्याके बारेमें तो वह भिष्य ही है। वहां तो अुसे पुनः नज्नभाव, 
विप्यमावसे अुम्मीदवारी ही करनी चाहिये । 

यह सच है कि शुरूके जमानेमें और आज भी कुछ छोगोके लिम्रे 
स्वातक होते ही आाजीविकाके मार्य खुल जाते हें। किन्तु वे अपवाद- 
रूप हैँ। जन अपवादोंके कारण भी अलग हेँ। अुनके छिओले विभारदका 
पाठ्यक्रम आजीविकाकी दुृष्टिसे गद्धा गया हो सो वात नहीं । परंतु 
कुछ बंबोंमें केवल अंग्रेजी भापा पर अच्छा अविकार होना ही 


रे 


मनृष्यताकी, प्रतिष्ठाकी मौर निर्वाहकी शिक्षा ६१ 


विशेष योग्यताके रूपमे माना जाता है; जिसलिये अुनमें अग्रेजीके 
अधिकारका आ्थिक मूल्य मिलता है। छेकिन यह वात हर धवेको 
लागू नही हो सकती। जिसके अछावा बडे-बडे छोगोकी जान-पहचान, 
प्रभाव वरगरासे होनेवाले फायदे भी सामान्य नियममें नहीं माने जा 
सकते। सामान्य नियम तो यही होना चाहिये कि हर स्नातक यह 
माने कि अभी तक अुसके भीतर जितनी अुमंग और अंत्साह था 
अतनी विद्याकी अुपासना अुसने की, अब कुछ आजीविकाके लिझ सौखें। 


नवजीचन, केठवणी अंक, २५-१-१९२५ 


प्‌ 
मनष्यताकी, प्रतिष्ठाकी और निर्वाहकी शिक्षा 


विद्यापी5ठ कार्यात्यफी ओरसे स्नातकोकों अूनकी प्रवृत्तिके बारेमें 
कुछ प्रदन पूछे गये थे। कुछ स्तातकोंके अुत्तर आ चुके हें, दूसरोंके 
आ रहे हैँ। बहुत ही थोड़े स्नातकोकों अपना भविष्य आशाजनक और 
वर्तमान स्थिति सतोपकारक मालूम होती है। अधिकतर अृत्तर निराशा- 
भरे और चिन्तासे पूर्ण हे तथा चिन्ता पैदा करनेवाले हे। भेक-दो 
स्नातक तो करुणाजनक स्थितिमें दिन बिता रहे है। यहा सभी 
अत्तरोका सार देनेका विचार नही है, केवल अुन अत्तरों परसे पंदा 
टोनेवाले कुछ विचारोको ही पेज करना चाहता हु। 

अुसके पहले स्नातकोंके आव्वासन (?) के लिये ओेक-दो बातें 
स्पष्ट कर द॑। 

स्नातक होनेके वाद निर्वाहके लिझे अनुकूल घवा पानेकी कंठिनाओी 
घटी हुआ नहीं मालूम होती। यदि गूजरात विद्यापीठके स्नातकोंका यह 
खयाल हो कि यह बात जुन्ही पर छागर होती है तो यह अुनका भ्रम 
है। पहले ओक बार में कह चुका हूं और जआाज फिर कहता हू कि यह 
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प्रग्ण सभी स्नातकोंको समान रुपमें परेशान करता है। मेरा निरीक्षण 
तो यह है कि हममें से बहुतेरे स्नातकोका वी० जें०, बेम० ओे०, 
ओेल-ओल० बी० तकका अभ्यास कुछ जिस भ्रकारकी परिस्थितिमें बढ़ता 
है: अंग्रेजीकी पांचवीं या छठी कआ तक, यानी रूगभग १५ या १६ 
वर्षकी अुम्र तक कौटुम्विक स्थितिकी बहुत चिन्ता किये बिना अभ्यास 
चलता रहता है। जिसके वाद घरकी स्थितिका कुछ ज्यादा खयाल 
होने लगता है, अपनी जिम्मेदारीका कुछ-कुछ भान होता है; हम 
समझने लगते हूँ कि पढ़ाओका खर्च देना माता-पिताकों कठ्नि होता 
हैं। परंतु जितनी कच्ची अआम्नमें क्या किया जाय, यह प्रग्न माता-पिताके 
ओर हमारे भी मनमें अठता है। परन्तु कोभी अत्तर नही मिलता । हमारी 
पढाओकी अमंग तो कायम ही रहती है, मित्रवर्गकी ओरसे अनुकूल 
प्रोत्साहन भी मिलता है। जिसलिओमे यह होता है कि जब यहां तक 
गाड़ी खीच लाये तो अब मैट्रिक हो जायें। लेकिन मैट्रिकके वाद क्या 
किया जाय ? फिर कुटुम्व और मित्रोंकी सभा बैठती है, विचार-विमर्प 
आरंभ होता है। परंतु कोमी निश्चित हल नहीं दिखामी देता। 
कुटुम्बके प्रति अपनी जिम्मेदारीका हमें भान होते हुमे भी आगे पढनेकी 
हमारी भुमंग मनन्‍्द नहीं पड़ती। ज्यादा पढ़कर कुटुम्बकी यह स्थिति 
सुधारनेंकी आगा भी सवको रहती ही हैं। कौटुम्बिक स्थिति 
बिलकुल खराव न हो और परीक्षा पास करनेमें हम निरे वुद्धू न हों 
तो दूसरे किसी हलके अभावमें हम कॉलेजर्में भरती होनेके निर्णय पर 
पहुंच जाते हे। आजकी चिन्ताकों चार वर्षकी अवधि देकर आगे ठेल 
देते हैं। बगैसा करते-करते वी० ओ० हुओ कि फिर वही भ्रग्न सामने 
आकर खड़ा होता है। गौर फिर कोभी सतोंपकारक अत्तर नही मिलता। 
बिसलिओि फिर ओेर-ओल० बवी० पास करनेके निर्णयकी ओर खिंच 
जाते हँ। जिस प्रकार हममें से ज्यादातर विद्याथियोका अम्यास भुत्तरोत्तर 
आत्म-निर्णयसे नहीं वढता, बल्कि जीवन-निर्वाहकी पद्धतिके वारेमें 
किसी संतोपकारक निर्णय पर न पहुंच सकनेके कारण मजवूरीसे आगे 
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बढता है। जिस स्थितिके कारण बी० भे०, भेल-अेल० बी० या स्तातक 
हो जानेके वाद चारसे छह वर्ष तक आगे ठेली जाती रही चिन्ता 
हुष्ट-पुष्ट होकर यदि कण्ट देनेके लिभरे आ खडी हो तो अुसमें आइचरयये 
नही होना चाहिये । यह कठिनागी सिर्फ विद्यापीठके स्नातकोंके लिओे ही 
है या नओऔ है, यह खयारू भ्रमपूर्ण है। ओेम० ओ० बनाके मेरी मिट्टी 
क्यों खराब की ? ' जैसी ग्रेज्युमेटोकी दयाजनक स्थितिका दशेन करानें- 
वाली कथयाये आजकलकी नही है। ग्रेज्युअंटोकी चिन्ताके प्रइनकों हल 
करनेके विचारमें से भी कुछ ह॒द तक देशमें समय-समय पर राष्ट्रीय 
शिक्षाकी चर्चा और आन्दोलनकी अत्पत्ति हुओ है। 

विद्यापीठके कुछ स्नातकोने अेक बात यह कही है कि विद्यापीठके 
स्‍्तातक होनेंके कारण ही कओ जगह अनका अनादर हुआ है। अुनसे 
कहा गया है कि हमें तो सरकारी डिग्रीवाले लोग चाहिये! ” में 
जानता हू कि मनुष्यदी आवश्यकता होते हुओ भी हमारे देशमें असे 
लोग हैं जिन्हें सरकारी डिग्रीवाले मनुष्यके प्रति विशेष श्रद्धा होती 
है। जिन्हें विशेष रूपमें अपने आदमी कहा जा सके, असे लोगोंके 
प्रति अश्वद्धा --आत्मविश्वासकी कमी -- हमें गुलाम वनाये रखनेवाले 
अनेक कारणोंमें से अंक महत्त्वका कारण है। यह रोग हिन्दू जनतामें 
विशेष मात्रामें है। राष्ट्रीय संस्थाकी डिग्रीकी अपेक्षा सरकारी 
सस्थाकी डिग्रीको विशेष मान देनेकी, देशकी डिग्रीकी अपेक्षा विदेशकी 
डिग्रीको विशेष मान देनेकी हमारी आदत जरूर है। परतु फिर भी अससे 
यह न समझा जाय कि अूपरका अत्तर जिस आदतका ही परिणाम 
है। बहुतेरे मनुष्योका यह स्वभाव होता है कि अन्हें किसी कारणसे 
अम्मीदवारकों न रखनेकी या दूसरा कोओ काम न करानेकी बिच्छा 
हो, तो वे सही कारण न बताकर दूसरा ही कोओ कारण वतलछाते 
हैं। मनुष्यकी तीन्र आवश्यकता न हो, या कोओ आुम्मीदवार व्यक्तिगत 
रूपमें पसन्द न आता हो, या जुसे कुछ सस्ते वेतन पर रखनेकी वृत्ति 
हो, तो 'हमें दूसरी तरहका मनुष्य चाहिये” यह अत्तर घधेदारोंकी 
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जातिमें सौम्य माना जाता है। जिस प्रकारका थोड़ा असत्य विनयी 
अत्तर माना जाता है। 

किन्तु यह कठिनामी पुरानी है, या सर्वंसामान्य है, या बिस 
आत्तरमें सौम्य असत्य है, यो कहनेसे स्नातकोंके लिगे कोओ रास्ता खुल 
नहीं जाता। यह समझकर ही मेने अपर 'आदवासन” जब्दके वाद 
प्रग्नचिह्न रखा है। 

जब लम्बे समयसे घरीरमें रोग घर किये बंठा हो, तब स्ड़ 
मार्गेसे जीवन व्यतीत करनेकी पद्धति जारी रखकर दवादारूसे रोग 
दूर करनेकी युक्तियां आजमाते रहनेमें मेरा विद्वास नही है। रोगीको 
अपनी जीवन वितानेकी पद्धतिकी ही जांच करनी चाहिये। अुसकी 
जीवन वितानेकी पद्धतिके मूलमें ही कही त्रुटि होनी चाहिये, और 
अंस त्रुटिको दूर किये बगैर रोगसे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। संभव 
है अुस पद्धतिसे दूसरोकों वह रोग न होता हो, लेकिन मितना असे 
अपनी तासीरका बुनियादी फर्क समझना चाहिये। यह भी संभव है कि 
लंवे समयकी आदतके कारण वह त्रुटि निकालना कठिन हो; कौनसी 
त्रुटि है यह खोजनेके बदले दूसरी अच्छी पद्धति कौनसी है यह 
खोजना भी तत्काल संभव न हो; फिर भी यदि कभी समाधान होता 
होगा तो वह मौजूदा जीवन-पद्धतिको बदरकूकर असकी जगह ज्यादा 
अच्छी पद्धति दाखिल करनेसे ही हो सकेगा। 

जिस न्यायसे में मानता हूं कि भिलाासे हमारी क्या अपेक्षा है 
और हमारी जिक्षा हमें क्या दे सकती है, जिसकी तात्त्विक दृष्टिसे 
खोज किये बगैर स्नातकोकी कठिनाओअयोका हल नहीं मिल सकता। 
हमारा आजका प्रयत्त जिसी दिव्रामे चलढू रहा है। 

शिक्षासे मिलनेवाले फलोंके आधार पर मोटे तौर पर यह कहा जा 
सकता है कि शिक्षा तीन प्रकारकी होती है। कुछ शिक्षा तो केवल 
हमारी मनृष्यताको बढानेके लिओे होती है। वह हमारी भावनाओंका --- 
गुणोंका विकास करती है। हमें मनृष्यके रूपमें विशेष आअुन्नत बनाती है । 
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मनृष्य जो सत्पुर्षका समागम करता है वह कोओ निर्वाहकी पद्धति 
ढुंढ़नेके लिभे नही, बल्कि गृसके भक्ति, साथुता, त्याग, सतर्कता आदि 
गुणोंके लिगे। 
दूसरे प्रकारकी शिक्षा हमें प्रतिष्ठा देनेवाली होती है। पण्डित 
तथा वहुश्नुतके रूपमें या किसी विद्याके प्रखर विद्वान॒के रूपमें वह 
समाजमें हमारी प्रतिप्ठा वबढ़ानेंवाली होती है। महाविद्यालयमें हम 
जो शिक्षा लेते हे, वह आम तौर पर अिसी प्रकारकी मानी जायगी। 
तीसरे प्रकारकी शिक्षा हमारा मुदर-निर्वाह करनेके लिम्रे है, जेसे 
वकीली, डाॉक्टरी, वढ़गभीगीरी, चमारी, किसानी, जुलाहागीरी आदि। 
शिक्षासे जिस प्रकारके फल पानेकी भ्रिच्छा हो, अुसीके अनुसार 
विद्यार्थीको शिक्षक दृढ़ना चाहिये। सत्पुर्षके समागमसे हमारा चरित्र 
लुच्च होगा, जूसके कारण समाजमें हमारी जच्छी साख जमेगी और सम्भव 
है अससे हमारा घन्वा ज्यादा अच्छा चलने लगेगा। किन्तु वह तो जैसी 
शिक्षाका गौण फू माना जायगा। वह चरित्रकी भिक्षाका निश्चित 
फल नहीं कहा जा सकता। अुलठे, यदि मुक्तानन्द स्वामीके शब्दोमें 
कहे तो यह भी हो सकता है कि : 
“ मबवुकर, वात सोहनवर केरी, 
जादुगारी जोर रे; 
नरनारी ओेने गाये सुणे ते 
त्यागे संसारनों तोर रे 
रन मैट के 
तथा 
घन, दोलत, घरवार न जेने 
भमता फरे रानोरान रे। 
नर 8 


जें कोओ जगमां जेने अनुसरशे 
तेना ते भवाडा गाय रे; 
क्षि बि-५ 
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मुक्तानन्दना नाथने सेवी 
जग छतरायां थाय रे “+ (अुद्धवगीता) 


जिसी तरह हो सकता है कि प्रतिष्ठाकी जिक्षाके परिणाम- 
स्वरूप अच्छी तरह निर्वाह हो सके असा अवध्यापन, लेखन अित्यादिका 
काम मिल जाय । किन्तु वह भी अुसका गोण फल माना जायगरा। 
अुसका मृख्य फल तो असके द्वारा शिक्षित-विद्वानूकी प्रतिष्ठा मिले 
जितना ही है। 


जिसे जीवन-निर्वाहकी गिक्षा प्राप्त करनी हो, अभुसे आस विद्याके 
शिक्षकके पास जाना चाहिये । जिसे व्यापारी होना हो, भुसे व्यापारीके 
पास अम्मीदवारी करनी चाहिये। वाणिज्यके स्नातक वननेसे व्यापारी 
नहीं वना जा सकता, वाणिज्य विपयके अध्यापक वन सकते हैं; 
और बहुत हुआ तो व्यापारीके सहायक वन सकते हे। जिसी प्रकार 
जिसे मिलका लिजीनियर वनना हो आओसे वही आअम्मीदवारी करनी 
चाहिये। वढ़जी वनना हो तो बढभीके यहा अम्मीदवारी करनी चाहिये । 
ये घन्बे यदि महाविद्यालयोमें सिखायें जाय॑ तो अुसका प्रयोजन में 


+ है मब॒कर, मोहनकी वात तो जवरदस्त जादूसे भरी है। 
जो स्त्री-पुरुष असे गाते-सुनते है वे ससारका अहंकार छोड़ देते हे। 


मई मैः मै 


त्था --- 
अनके पास घन, दौरत, घरवार वगैरा कुछ नही होता। वे 
तो जगल-जंगल भटकते फिरते हे। 
नर नर मे 


ससारमें जो कोजी अुनका अनुसरण करेगा, अुसकी जिसी तरह 
फजीहत होगी। मुक्तानन्द कहते हे कि अनके नाथकी सेवा 
करनेवालेको संसारका सारा रहस्य मालूम हो जाता है। 
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बितना ही मान सकता हु कि अुन धन्वोकों चलानेवाले लोग अन्हे 
व्यावहारिक रूपमें जानते हे, किन्तु अनके जास्त्रीय ज्ञानके अभावसमें वे 
अनसे पूरा फायदा नहीं जुठा सकते। यदि आअुन घन्वोका जास्त्र 
विद्याथियोको समझा दिया जाय, तो वे अतसे विशेष लाभ आठा सकते 
हैं। लेकिन जुससे यह न समझा जाब कि महाविद्याल्यमें पढ लेनेंके बाद 
धन्वेदारोंके यहां आम्भीदवारी करनेकी आवच्यकता कम हो जाती है। 

यह बात न समझनेके कारण सरकारी अेव राष्ट्रीय विद्यापीठके 
विद्यार्थी जो भिक्षा प्राप्त करते हे, जुससे दूसरे ही प्रकारके फरूकी 
बिच्छा रखते हे; और वह फरू जब निव्चित समयमें नहीं मिलता, 
तो मिराश होकर शिक्षाको दोष देने लगते है। 

गूजरात विद्यापीठका मुल्य ध्येय तो विद्याथियोकी मनुष्यताका 
पोषण करना है; स्वराज्यके विना भारतवासियोंकी स्थिति शर्मनाक 
है, जिस वातका जुन्हे भान कराना है; और यह भाव करानेके वाद 
अस धर्मको सिद्ध करनेके लिओे तथा स्वराज्यके यज्ञम्में अपने-आपको 
होम देनेके लिल्रे अन्हें तैयार करना हैं। कहा जा सकता है कि 
विद्यापीव्ने यह आद्या ही नहीं रखी थी कि अुसमें आनेवाले विद्यार्थी 
यह भी न जानते होगे कि अपना जीवन-निर्वाह किस प्रकार किया जाय। 
यह मान लिया गया है कि निर्वाह प्राप्त करनेके लिखे, जतने साहस, 
लुत्साह और पुस्पार्थकी आवश्यकता है, जुससे तो कही ज्यादा मात्रामें 
ये यूण लेकर वे लोग यहां बायेंगे। 

लेकिन प्रतिप्ठाकी शिक्षाकों भी आज विद्यापीठमें स्थान दिया 
गया है। सरकारी कॉलेजोंका तो कहा जा सकता है कि यही मुख्य 
क्षेत्र है। विद्यापीठमें मुसे गौण स्थान दिया गया है, यद्यपि यह भी लग 
सकता है कि मुख्य स्थान असीने छीन लिया है। अठारह-बीस वर्षकी 
आअुन्नमें मुच्च वर्णके युवकों विद्याप्राप्तिकी अुमंग अत्यंत तीन्र होती 
है। यह सच है कि वहुवा जिस बुमंगका अनुचित प्रमाणमें और विद्येष 
महत्त्वकी जवावदारियोक्री अवगणना करके पोषण किया जाता है। 
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फिर भी चूंकि यह नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वेया दोपपुर्ण 
ही है, जिसलिओे असके पोपणको भागे बढ़े हुओ समाजमे थोड़ा 
स्थान देना अनिवार्य होता है। परन्तु यह मान लेनेमें कोओी हर्ज 
नहीं कि विद्यार्थकों अपने जीवन-निर्वाहकी चिन्ता नहीं रहती। वह 
केवल विद्यार्थीकी अुमंगसे ही कॉलेज या महाविद्यालयमें भरती होता है। 
कुछ हद तक यह कहा जा सकता है कि महाविद्यालयमें या तो विद्याप्रेंमी 
या खुबहाल युवकोंके लिझे स्थान है या फिर असे युवकोंके लिय्रे जो 
भिखारीकी स्थिति भोगते हुओं भी अपना विद्या-प्रेम नही छोड़ सकते। 

परन्तु जिन्हें १५-१७ वर्षकी अुम्नमें ही जीवन-निर्वाहका भ्रश्त 
हैरान करने लगता हो, वे भाषा-विगारद या बितिहास-विशारद बननेका 
प्रयत्त करे--- और यदि भिखारीका जीवन वितानेकी आअनकी तैयारी 
ने हो--तो वे भूल करते हे। वे अपना निर्वाह किस ढंगसे करना 
चाहते हे यह मुन्हें निश्चित करना चाहिये; और जो अुस ढंगसे 
अपना जीवन-निर्वाह चछाता हो अुसके यहां अआऑम्मीदवारी करनी 
चाहिये । यदि असमें अआन्हें विशेष कुशलता प्राप्त करनी हो तो जहां 
जुसका जास्त्रीय ज्ञान मिले वहां जुन्हें जाना चाहिये। भायद यह 
कहा जाय कि “प्रतिष्ठित” शिक्षा पाये हुओ कुछ लोग शिक्षा छेनेके 
बाद केवल विद्याकी प्रतिष्ठा ही नहीं, वल्कि घनकी प्रतिप्ठा भी 
प्राप्त कर सकते है, और जीवन-निर्वाहके मार्गोर्में ' प्रतिष्ठित” शिक्षाके 
द्वारा ही प्रवेश किया जा सकता है। किन्तु विचार करने पर मालूम 
होगा कि अुसके पीछे “ प्रतिष्ठित ' शिक्षाकी अपेक्षा दूसरे ही कारण हे। 
 प्रतिप्ठित ! शिक्षा पानेवालेकों जव्यापन कार्यके सिवा दूसरे किसी धन्देंमें 
जेक्सपियर या कालिदासके गहरे ज्ञानके कारण या जितिहास, अर्थशास्त्र 
अथवा तत्त्वज्ञानमें पहले नम्बरसे पास होनेके कारण अच्छी नौकरी 
मिली हो अँसा कही नहीं सुना। अूसे जो अचा नम्बर मिला हैं वह 
जितना ही अनुमान करनेके छि्रें गुपयोगी हो सकता है कि आअुसकी 
बुद्धि दीत्र है तथा अूसकी अंग्रेजी अच्छी होगी। कोमी यह नहीं 
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मानता कि असके धन्वेके लिम्रे जुसे शेक्सपियरका ज्ञान होना चाहिये। 
असमें आखिर तो अुसकी तीव्र बुद्धि, मेहतत और कभी कसी जान- 
पहिचान या वसीछा ही अुसकी सहायता करने हैे। मतलब यह है 
कि प्रतिष्ठित” शिक्षार्में से सीवी तरह जीवन-निर्वाहका फल जुत्मन्न 
नहीं होता। 

तब शायद यह प्रइन आुठेगा कि क्या गरीब युवकोको प्रतिष्ठित 
विद्या पानेंका अधिकार नहीं है? क्या समाजको अैतसी व्यवस्था नहीं 
करनी चाहिये, जिससे अुन्हें भी विद्याके सव लाभ मिल सकें? वेशक, 
जैसा होना चाहिये; पर माज तो  प्रतिप्ठित ' कही जानेवाली विद्यार्ये फुरसत 
पा सकनेवाले छोय ही अहण कर सकते हैँ। जित्त स्थितिर्में विषमता 
भी है, किन्तु यह तो आजकी वस्तुस्थिति है। फिर भी यदि गरीब युवक 
पुरुषार्यी और वीयचान हो, तो वह भी विद्वान हो सकता है। सिर्फ 
असे अपने समय-पत्रकर्में थोडा परिवर्तेत करना होगा। हममें से वहुतेरे 
युवकोंकी परीक्षार्य पास कर लेनेंके बाद जञान-पिपासा ही मर जाती 
है। दो-चार वर्षमें ही भुनकी विद्या-प्राप्तिकी मुमंग पूरी (१) हो जाती 
हैं। विद्यार्थीदणा गौर अविद्यार्थी-दगा --- मिस्र तरह जीवनके दो भाग 
करना वस्तुत: भूल है। समनस्क और शुचि मनुष्यके जीवनमें अविद्यार्थी- 
दकाके लिओे स्थान ही न होना चाहिये। मनुष्य चाहे जितने व्यवत्तायो 
या चिन्तामोमें पड़ा हो, फिर भी जुसे ज्ञान-पिपासाके लिमे सतत कुछ- 
न-कुछ जुद्यम करते रहवा चाहिये। यदि गरीब विद्यार्थी यह बात 
समझ ले तो वह तीन-चार वर्षेमें अपनी ज्ञान-पियासा तुप्त कर डालनेकी 
बतावलीमें नही पड़ेगा। तीन-चार वर्षममें मिलनेवाले ज्ञानको वह जीवन 
पर्यन्त धीरे-धीरे प्राप्त करता रहेगा। यह ज्ञान चूंकि परीक्षाके बोझसे 
दवकर नही वल्कि अपनी रुचिसे प्राप्त किया जायेगा, जिसलिशे वह 
विशेष लाभदायक होगा। 

लेकिन यदि विद्यार्यी जैसा न करें तो बुन्हे बिसके लिग्रे विशेष 
समय देने और तव तक धीरज रखनेंके सिवा कोबजी चारा नहीं है। 
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वे मनृप्यताकी शिला लें, बुमंग हो वहां तक प्रतिप्ठाकी जिक्षा छें, 
और अुसके बाद निर्वाहकी जिक्षाके लिये फिरसे आुम्मीववारी करनेको 
तेयार रहें। यदि कोबमी कवीर जैसा थिक्षक मिरू जाय, जो मनृप्यताकी 
शिक्षा भी दे सके, अपने समयकी प्रतिप्ठित  विद्याओंकी शिक्षा भी 
दे सकं, और साथ ही बुनाओ जैसे निर्वाहके धन्वेंकी शिक्षा भी दे 
सके, तो वह अमूल्य लाभ माना जायगा। लेकिन असा विक्षक समभीको 
नहीं मिल सकता। अन्हे तो क्रमसे सभी प्रकारके शिक्षकोका गिप्यत्व 
स्वीकार करना होगा; नहीं तो निराभाके सिवा और कुछ नी पल्ले 
न पड़ेंगा। 


नवजीवन, केब्ठवणी अंक, २९-११-१९२५ 


जे 
शिक्षणमें भावनाओंका विकास 


पूज्य गांवीजी वार-वार कहते आये है कि आप अपने बाछकोको 
पहले मनप्य बनायें, फिर अलरजान दें। शिक्षणका बर्थ केवल अबनर- 
जान नहीं होता। अक्षरजानका अर्थ मनृष्यत्व नहीं होता। 

हमारा छड़का रवीद्धनाथ टागोर जैसा कवि बने, जगदीवचन्द्र वोस 
जैंसा रसायन-वास्त्री बने, भास्कराचार्य जैसा ज्योतिषी बनें, चिक्त्ता- 
शास्त्रमें अपना कोओ सानी न रखे, पाकगास्त्रमें प्रवीण हो, संगीतगास्त्र्म 
पंडित विप्णु दिगम्बरको हरा दे, वादविवादमें सभी श्ास्त्रियों और 
वकीलोको जीत ले, वक्तृत्वमें सुरेन्रताथ वेनरजीको पीछे रुख दे, 
फिर भी संभव हैँ कि असमें मनप्वत्व न आया सहो। 

बिसके अछावा, संभव है वह जैमिनि जैसा कर्मकाण्डी हो, 
साम्प्रदाबिक विधियोका यवाजास्त्र पान करनेवाला हो, और फिर भी 
सनृप्य न वना हो। 
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मनृष्यत्वका जर्थ क्या? 

दरीरकी तालीम महत्त्वकी है; किन्तु वरूवान तो हाथी भी 
होता है। 

वुद्धिकी सूक्ष्मता महत्त्वकी है; परन्तु कतुत्व (पुरुषार्थ) के विना 
वृद्धि वन्ध्या है। 

मनुष्यत्व सौंदयेंमं भी नहीं है। मनृष्यके भरीरकों कितना ही 
सजाया जाय, छेकिन असमें पक्षियोका नैसगरिक सौंदर्य नही भा सकता। 

गरीरकी रक्षा करना प्राणीमात्रका स्वभाव है। लेकिन कृत्तें, 
घोड़े जेसे कुछ पशु अपने स्वामीके छिग्रे शरीर कुरवान क्र देते 
हैं। कोजी-कोज पक्षी अपने साथीके वियोगसे शरीर छोड़ देते हैं। 
युद्धमें पीठ दिखानेकी अपेक्षा हमारे राजपुतोंको मौत अच्छी रूगती 
थी। दिवालिया वननेकी अपेक्षा वेश्वको मर जाना ज्यादा अच्छा 
लगता था। 

मनुष्यका मनुष्यत्व जुच्च भसावनाओंके साथ ओकरूप होनेमें 
है। जिनमें शौये, क्षमा, दवा, बहिसा, सत्य, प्रेम आदि भावनामोंका 
अत्यन्त विकास हुआ है, जुन्हें हम महात्मा, पूज्य, सन्त, अवतारी 
भानते है । अ॒न्होने अपनी अुश्नति कर रही है। जिन्होंने जिन भावनानोंके 
साथ बत्यन्त पुरुषार्थ --कर्तृत्व दिखलाया है, बुन्होंने ससारको भूचा 
आअुठाया है। 

अपनिषद्‌ कहते है कि आत्मतत्त्व जाननेके लिओं वुद्धिकी सुक्ष्मता 
चाहिये। परन्‍्तु वृद्धिकी सृक््मताका अर्थ पाण्डित्य नहीं है। में समझता 
हूं कि अपनिपदोमें बुद्धिकी जो सृक्ष्तता सूचित की गगी है वह 
भसावनाओंके अतिशय विकाससे वुद्धिमें पैदा होनेवाली सूक्ष्मता है। 

जुच्च आदर्श तो बहुतेरे लोग रखते हूँ। परलनु जुन आदर्शो 
तक विरले ही मनुष्य पहुंच सकते हैं। वृद्धि कौर मनके वीच वार-बार 
संघर्षफका अनुभव होना सामान्य स्थिति है। बिन झयड़ोका कारण 
भावनाओंके विकास्की कमी है। जो जेंक भावनाके साथ तद्गप होता 
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है, अुसके लिओ किसी भी तरहका त्याग करना कठिन नहीं होता। 
असे लिंद्वियोका संयम सीखना नहीं पडता, आसे प्रयत्न-साथ्य तप नहीं 
करना पड़ता। जो ओेक भावनाके साथ तद्गूप हो सकता है, अुसे अससे 
भी ज्यादा अूंची भावनाके साथ तद्गूप होनेमें देर नहीं छूगती। 

हमारे देशर्म भावताजोका विकास रुक गया है, यथा अुसने 
विपरीत स्वरूप ले लिया है, जिसके कारण किचित्‌ त्याग करना भी 
हमारे लिझे आज कठिन हो जाता है। 

भावनाओकी जुद्धि और आअनका विकास वारूककी शजिक्षामें असके 
गरीरके पोपणके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिये। 

भावनाओोको शिक्षाकी प्राथमिक शाला कुटुम्ब है। वह शिक्षा 
देनेवाला पहला गुरु माता है, दूसरा गुर पिता है। अुसका पहला पाठ 
प्रेम है; और असका पहला फल गृरुजनोकी सेवा करनेंकी वृत्तिका 
विकास है। 

आज्ञाका पालन और सेवा करनेकी वृत्ति अंक चीज नहीं है । 
आज्ञाका पालन डरसे भी हो सकता है। छाड और प्रेम ओेक नही है। 
लाड़में मूर्सता भी हो सकती है। जिस वालककों मातृभक्त और 
पितृभक्त होनेंका सबक मिला है, वह मनुष्यमात्रका भक्त हो सकेगा। 
कुटम्बसेवार्में जन-समाजकी सेवाका वीज निहित है । 

सेवावृत्तिका विकास मनुष्यत्वका पहला लक्षण हैं और जायद 
अन्त तक रहनेवाला भी हो। बिस वृत्तिके विकासमें और आुसके 
क्षेत्र: विस्तारमें जगत॒का कल्याण समा जाता हैं। 

माता-पिताकी आज्ञाके पालनके लिझे जिस वालकने अपना गरीर 
अपेण करना सीखा है, वह गुरुके पास जानें पर गुरुके लिमे भी वैसा 
ही करेगा, और बड़ा होने पर समाजके लिग्रे भी वह वलिदान दे 
सकेगा | 

राममें पितृभक्ति न होती तो अुन्हें अवतारके रूपमें कोजी नहीं 
पूजता। वे पितृभक्‍त न होते, तो प्रजाभक्त भी नहीं हो सकते थे। 
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नन्‍द और यश्ञोदा पढें-लिखें न थे। परन्तु वे कृष्णको शिक्षा 
दे सकते थे। अुन्हीवे कृष्णको प्रेमका जो पाठ पढाया था, जूससे ही 
कृष्णकी मूरलीमें माधुर्ये भर गया था। 

वालक परमेश्वरकी पूँजा करना सीखे अुसके भी पहले वह 
माता-पिताको देवता मानना सीखे, यह ज्यादा महत्त्वका है। 

भावनाओंके विकासमें दूसरा स्थान कतुंत्वकी --- पुरुषार्थ करनेकी 
--गक्तिका है। हम ओेक भी काम पूरा नहीं कर सकते, जिसका 
कारण यह है कि हम कर्तृत्वहीन वन गये हैं, हममें कोमओ काम 
करनेका अआुत्साह ही नही है। अपनी अशक्तिको हमने बहुधा साधुता 
माना है। पुराणों कहा गया है कि भारतवर्षके राजाबोको देवता 
अपनी सहायताके लिगे बुलाते थे। परन्तु आज तो हम यह चाहते 
हैं कि देवता आकर हमारा जुद्धार करे! हममें दया कितनी ही क्यो 
न हो, लेकिन पुरुपार्थ न हो तो वह दया किस कामकी ? जो भी हमारा 
विष्ट हो भुसे सिद्ध करनेके लिखे हमें कर्तुत्व तो करना ही चाहिये। 

कर्तृत्व कार्य करनेकी शारीरिक या बौद्धिक गक्ति ही नहीं 
है; वह तो शौर्यंसे मिल्ती-जुलती ओक वृत्ति है। वीर पुरुष साहती 
होता है, अुद्यमशीर होता है, विघ्चोंस घवडाता नहीं और अपने 
व्येयको जल्दी नहीं छोड़ता। कतुंत्व भरेक चृत्ति है, फिर भी यह 
सच है कि शरीरके आरोग्य पर अुतका आधार है। बिसीलिओे 
शारीरिक पुण्टिके वाद तुरन्त ही भावनाबोंके विकासको स्थान दिया 
गया है। 

जो बालक पुरुषार्थी होगा और श्रवणकी तरह माता-पिताकी 
सेवा करना सीखा होगा, भुसके लिण्रे बुद्धिका विकास दूर नहीं है, 
सदगुण दूर नहीं हैें। मोत्न भी दूर नही है। मेरी बुद्धिकों तो यही 
लगता है कि निःस्वार्थ सेवा और कर्तृत्व ही मुक्तिकी विद्या है। 
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८ 
विनय बनाम दृढ़ता ओर स्वातंत्य-वत्ति 


अंक भावी स्तातक, जिनका मुझसे व्यक्तिगत रूपमें मीठा सवंध 
हैं और जो मेरे प्रति मितता आदर-भाव रखते हे कि मेरा अपमान 
नहीं कर सकते, जुनके मनमें अैसी गलतफहमी पैदा हो गजी है कि 
विद्यापीठ कार्याव्यकी ओरसे कुछ असावधानी या पक्षमात हुआ है, 
जिससे अन्ह नुकसान पहुचा है। जिसलिओे वे नीचेका प्रग्न 
पूछते है: 

“ मेरे साथियोंको मुझसे पहले यह फार्म मिलनेका कोबी 
कारण हो सकता है? अनके साथ ही अपना . - - नाम लिखवा- 
कर मेरी . . . गरीक होनेकी जिच्छा नही है, यों मान छेनेका 
कोओआ कारण है? हो तो कृपया लिखें।” 
जिस प्रकारकी शैलीमें लिखे हुओ पत्र कभी-कर्मी मेरे पास 

आते रहते हेँ। विद्याथियोकी स्वातंत्र्य-वृत्तिका विकास होने छायक 
वातावरण मुझे जिप्ट मालूम होता है। में यह भी समझ सकता हूँ 
कि जिस वृत्तिके विकासमें विद्यार्थी कमी अपना तारतम्थ खो बैठता 
है। मिसलित्रे जब कभी अैसे पत्र आते है, में हंसकर अुन्हें दाखिल 
दफ्तर कर देता हूं। जिस पत्रको में प्रकाणित कर रहा हूं, अुसका 
आजय यह नहीं कि में अुन भाजीको सार्वजनिक रूपमें अुछाहना देता 
चाहता हुं; अुनके साथ मेरा विद्ेप परिचय होनेंसे गलतफहमी हनेकी 
कम संभावना है, यों मानकर ही अआनके पत्रकों टीकाका निमित्त 
कारण वना रहा हूं। जिस टीकाको पढकर वे भागी यह न समझें 
कि मे अनसे किसी प्रकारकी क्षमायाचनाकी अपेक्षा रखता हूं। 
हमारे देशके वहुतेरे सत्तावारियोंके मनर्में बह ख़बाल दिल्ाओी 
देता है कि अपने मातहत छोगो या रिआयाके साथ व्यवहारमें विनय 
छ्ड 
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रखी ही नहीं जा सकती; वह निर्वेकता मावी जायगी; अुससे अधि- 
कारी अपने दृढ निदचय और प्रतिष्ठाकी रक्षा न कर सकेगा, वह अपना 
फर्ज न वजा सकेगा। जो अधिकारी खुशामदके वर पर अूचे चढते 
है, अनमें यह खयाल घर किये रहता है। शुनकी समझमें यह नहीं आता 
कि अन्हें वाकायदा जो अधिकार मिला है, अुसकी ताकत ही नियमके 
अनुसार आवश्यक काम करवानेके लिझें काफी है। आअुसके लिखे 
अद्धतताके वबलकी सहायता आवश्यक नहीं । 

जिसी तरह दूसरी दृष्टिसि विद्याथियोका भी यह खयाल हो 
गया है कि स्वातत््य (! ) के जमानेमें विनयी नही वनना चाहिये। 
अनकी यह घारणा मालूम होती है कि विनय गुलामीके सस्कारोंसे 
पैदा हुआ अओेक दुर्गुण है। बिसलिओे वे विनयका नाश करके गृलामीका 
नाश करनेकी आजा रखते हे। अुन्हें यह नहीं समझमें आता 
कि विनयमें भी शक्ति भरी हुओ है, और स्वातब्य-वृत्तिवाला मनुष्य 
केवल विनय-बलसे ही अन्यायी अधिकारीको हरा सकता है। गृलामीकी 
मनोदशाका नाश करनेंके लिझे अविनयी होनेंकी जरा भी आवव्यकता 
नही। आावध्यकता तो जिस बातकी है कि भयसे अुत्पन्न होनेवाले 
संकोचको और अुसके कारण विनयन-पुर्वक किन्तु साफ-साफ सत्य 
वोलनेका साहस न होनेके दोपको मनसे दूर किया जाय। 

में चाहता हूं कि जैसी शैली स्वातत््य-वृत्तिके विकासको दिखाने- 
वाला चिह्न है, यह माननेंकी विद्यार्थी मूल न करे। जिससे स्वातंत्य- 
वृत्तिका विकास नहीं भालूम होता, वल्कि अपने कुछ (विद्यापीठ) के 
प्रति हमारे मनकी गहराबीसें छिपा हुआ अनादर प्रकट होता है। 
जिन विद्याथियोंको अपने अध्यापकों या कुलके प्रति आदर नहीं है; 
वे यदि मजुस संस्थामें अपना शिक्षण चालू रखते हे या अुसकी पदवी 
ग्रहण करते हैं, तो वे अपनें-आपको धोखा देते हे। वे बुत्त 
संस्थासे किसी भी तरहका सच्चा छाम नहों भुठा सकते, न वे 
' स्नातक-प्रतिज्ञा' का पालन कर सकते हे। जितना ही नहीं, बागे 


७६ दिक्षार्में विवेक 


जाकर दें अपने जीवनके कड़मे अनुभवसे जानेंगे कि स्वातंत्य-वृत्तिकी 
हिस्मत अआुनमें पंदा हो नहीं हुओी है । वल्कि स्वातंत्य-वृत्ति मानकर 
जिस आुद्धतताकी भावनाका अन्होंने पोषण किया है, आुससे अन्होंने 
अपने जीवन-साफल्य पर ही कुल्हाड़ी चलामी है । 

आगा हैँ कि विद्यार्थी जिस सम्वन्धर्में विचार करेंगे और भुद्ध- 
तताकी बढती हुओ वृत्तिको अंकुशमें रखेंगे। 
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है 
तारतस्य-बृद्धि 

कुछ ह॒द तक यह दुःखद अनुभव सभीको होता है कि किसी भी 
प्रकारके व्यक्तिगत स्वार्थसे रहित मनुष्य कोओी सव्वंमान्य सत्कार्ये गुरू 
करते है, तो अनमें भी अुस कामके सम्बन्धर्मे तीव्र मतभेद पंदा हो 
जाते हेँ। ये मतभेद वहुत वार सिद्धान्तकी भाषामें पेज किये जाते 
हें। जिन सिद्धान्तोको अस्वीकार करनेके लिब्रे तो विरोधी भी तैयार 
नही होता, लेकिन साथ ही ब्ुन सिद्धान्तोंस निकलतनेवाले तात्पयेको भी 
वह स्वीकार नही कर पाता। वह मजितना तो समझता है कि कही भूछ 
हो रही है, परन्तु अुस भूछको बता न पानेसे असका वह विरोध 
दुराग्रह माना जाता है। जिससे बहुत वार कार्यकर्ताओंके बीच 
व्यथंका वमनस्य पंदा हो जाता है, फिरसे मिलकर काम करनेंका 
अुत्साह भंग हो जाता है और कमी-कमी प्रवृत्ति भी दूढ जाती 
है। बिन्‍्ही कारणोंसे कुछ छोग सार्वजनिक कार्यत्नि निवृत्त हुमओे भी 
देखें जाते है। 

भ्िस॒ स्थितिसे प्रकट होता है कि हमारे जीवनमें, जीवन- 
सिद्धान्तोंमें, हमारी बुद्धिमें या शिक्षा्में कुछ दोष है । 
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जिस दोषके ओेंक अंग पर आज में विचार करना चाहता हूं। 

यह दोष तारतम्यका है।* विचारमें तारतम्यके सिद्धान्तका 
विस्मरण और आचारमें तारतम्यकी मर्यादा निश्चित करनेके वारेमें 
दुविधा, ये दोनो वातें अकसर प्रामाणिक मनुष्योंके मतभेदोका कारण 
बनती हैं। 

जिसे स्पष्ट करता हूं। 

तारतम्यका सिद्धान्त हम तव भूलते है जब आचरणका माप- 


दण्ड ठहरानेमें हमें किसी ओके ही सूचसे दिखाया जानेवाला विचार या 
सिद्धान्त परिपूर्ण मालूम होता है और मिस विचार या सिद्धान्तसे 
अनुमानोकी जो परम्परा निकलती है अुससे चिपटे रहनेमें ही योग्य 
आचरण दिखाओ देता है। हकीकत यह है कि योग्य आचरण किसी 
जेक विचार या सिद्धान्तको ही भलीभाति ग्रहण करनेसे नहीं पेंदा 
होता। वह अनेक विचारो या सिद्धान्तोमें निहित तथ्याशोको स्वीकार 
करके प्राप्त वस्तुस्थितिमें अन सब सिद्धान्तोका सुसगत समुच्चय 
करनेसे पैदा होता है। भाषामें ये सिद्धान्त कंओ वार अंक-दूसरेके 
विरोधी दिखाओ देते हे, फिर भी जिन परस्पर-विरोधी सिद्धान्तोमें 
भी तथ्याश रहता है, और जिस तथ्याशकों निष्पक्ष रूपमें स्वीकार 
न करनेसे योग्य आचरण निश्चित करनेमें भूल होती है। 

अदाहरणके लिओ वाढ़-संकट-निवारणके सम्वन्धर्में बार-बार 
'स्वाश्रय ' के जिस सिद्धान्तकी वात कही जाती है असीको हम लें। 

सनुष्यको स्वाश्नयी होना चाहिये। विपत्तिमें भी स्वयं अपनी 
कठिनाओ दूर करनेकी अुसमें शक्ति और हिम्मत आनी चाहिये। 
मिसका नाम है स्वाश्नय। बेशक, यह गुण महान है। 


* सादी भाषामें जिस दोषको केवल पोयी-पण्डितका दोप भी 


कहते हे। छेकिन जो सिफ्फे पोथी-पण्डित ही नहीं हैं, बल्कि पढे और गुने 
दोनो हैं, बुनमें भी कभी-कभी यह दोप पाया जाता है। 
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किन्तु मिससे यह तात्पर्य निकाछा जाता है कि दूसरे व्यक्ति 
पर जब विपत्ति आये तो किसीकों अुसकी मददके छलिओ नही दौड़ना 
चाहिये, क्योंकि अँसा करके हम असे स्वाश्रयी नहीं बनने देते। 

यह तात्पर्य भुलटा है। जिसमें तारतम्यका अभाव है। 


सत्य यह है कि स्वाश्रयके सिद्धान्तकी व्याप्ति अमर्यादित नही 
है। केवल स्वाश्रय पर ही जीवन नही टिक सकता । और न स्वाश्रयसे 
अम्युदय साथा जा सकता है। कभी-कभी तो स्वाश्रयी रहने या रखनेका 
आग्रह जीवनकोी अगक्य बना सकता है। छोटे वारूक, रोगी और 
वृद्धको पराश्रयकी अपेक्षा रखनी ही पड़ती है भौर अुन्हे आश्रय देने- 
वाला दोपी नहीं माना जाता। विमी प्रकार कुछ जैसे प्रसंग होते है 
जब ओेक मनृष्य यदि दूसरेकों सहारा देता है तो वह टिकता है, 
अस सहारेके आधार पर आगे वढता है और गुसका टिकना और 
बढ़ना समाजके लिओ्रे हितकारक होता है। 


व्यापारमें तो असे मौके कओ वार आते हें। किसी व्यापारीका 
भारी नकसान हो जाता है तब यदि दूसरे व्यापारी अजुसे कुछ समय 
तक टिकायें रखनेके लिगे कुछ आश्रय दे देते हे तो वह फिरसे 
व्यापारमें जम जाता है। न तो बुसके लेनदारोको नुकसान होता है 
और न वाजारमें अव्यवस्था पैदा होती है। 


पिता पुत्रकों या मित्र मित्रको पूजी या नौकरी दिलवाकर आुसे 
जीवनमें “स्थिर बनाने” का जो प्रयत्न करता है, वह जिसी न्यायसे 
करता है। यह मदद मिलनेसे वह पराश्चित नहीं वन जाता, वल्कि 
थोड़ेसे आश्रयसे अधिक स्थिर हो जाता है। 


सच वात तो यह है कि मनुप्यको सदा ही पराश्रयकी जरूरत 
नही होती, और न होनी चाहिये। जिस समाजमें ओेक वर्ग पराश्चित 
होकर ही जीवन बिताता हो या विता सकतेंकी स्थितिमें हो, अुसकी 
रचनामें कोबी तो भी भारी दोप होना चाहिये। परन्तु जिसका 
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अर्थ यह नहीं होता है कि मनृष्यके लिखें किसी भी समय पराश्रय 
लेनेंका प्रसम नहीं आ सकता। प्रत्येक सफर व्यक्ति भी यदि अपने 
जीवनकी जाच करे, तो जुसे मालूम होगा कि बुसके जीवनमें अमुक 
समय अुसे समाज या मित्रकी मोरसे जो मदद मिली थी बुसके 
कारण असका जीवच वहुत-कुछ सफल वना है। 

आश्रय दिया ही न जाय, यह विचार ग़लत है; जुसी तरह 
अमुक वर्ग या व्यक्तिको निरन्तर आश्रय देते रहनेमें ही धर्म है, 
यह विचार भी गलत है। आुचित प्रसंग पर आुचित प्रमाणमें ओक 
सनुष्यका दूसरे मनुष्यको आश्रय देना कर्तेव्य है। यह आश्रय देलनेका 
तरीका यदि बसा हो कि अूससे आश्रय लेनेवालेको कुछ पुरुपाये 
ही न करना पड़े, तो भुस आश्रयमें गभीर दोष है। लड़के आरामसे 
खा-पी सकें, जिसलिओ कोओ पिता घन-सम्रह करे तो वह यही दोष 
करता है। परन्तु संकटके अवसर पर ओंक मनुष्य दुसरेको अँसा आश्रय 
दे जिससे अआअुसका पुरुषार्थ करनेका अत्साह बढे और अुसका जीवन 
आश्ाहीन न बनें, तो जैसा आश्रय लेनेवाले और देनेवाके दोनोको 
छाम पहुचाता है; दोनोको मनृष्यताकी ओर वढाता है। 

आश्रय देनेंका योग्य तरीका खोज निकालनेंकी कला जन्मसिद्ध 
होती है, वह शायद सिखाओ नहीं जा सकती। किन्तु जैसे यह 
विचार कि आश्रित वर्ग कभी स्वतंत्र ही नहीं हो सकता, वह आश्रित 
ही रहेगा, शक दिशाकी भूछ है, अुसी प्रकार कभी कितीको आश्रय 
दिया ही न जाय यह विचार दूसरी दिज्ञाकी भूल है। आश्रय और 
स्वाश्नय दोनोका जीवनमें स्थान है, और जिन दोनोंके वीच तारतम्य 
बनाये रखनेसे जीवनका स्थायित्व और अम्युदय सिद्ध होता है। 

बिसी तरह स्वमतके अनुसार आचरण निश्चित किया जाय 
या वहमतके अनुसार, जिसके निर्णयमें भी तारतम्थ रखना जरूरी है। 
यदि कोजी कहे कि में तो सदा अपने मतके अनुसार ही चलगा तो 
संभव है वह भी गरूत आचरण कर सकता हैं, औौर यदि कोबी 
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कहे कि में हमेगा बहुमतके अनुसार ही चलूगा तो अुसका काम 
भी दोपपूर्ण हो सकता है। 

कहां स्वमतका आग्रह रखा जाय और कहा वहुमतके सामने 
झुका जाय, यह हर प्रसंग पर न्याय-वुद्धिके किसी तीसरे ही सिद्धान्तसे 
निश्चित करनेकी आवश्यकता होती है। जिस तीसरे सिद्धान्तकी 
अवगणना करनेमें तारतम्यका भंग होता है। 


जिस प्रकारकी तारतम्य-वृद्धि सामान्य वाचन था विक्षणसे नहीं 
आती | वह अनेक वातो पर निर्मर करती है। छकेकिन यह समझना जरूरी 
है कि तारतम्य-बुद्धि अेक महत्त्वकी वस्तु है, अुसमें विरोधी दिखाओी 
देनेवाले सिद्धान्तोमें निहित तथ्यांगोका निष्पक्ष स्वीकार अपेक्षित है, 
ओर यह कि जिस वबातकों भूल जानेसे जिस बुद्धिके काममें रुकावट 
आ जाती है। 


जिसका योग्य रीतिसे अपयोग करना आना जीवन और जगतके 
अनुभव पर, जिन अनुभवोका सूक्ष्म विचार करनेंकी आदत पर, परि- 
स्थितियों तथा संस्कारोंके चित्त पर होनेवाले परिणामके सूक्ष्म अवछोकन 
पर, जीवन-सम्वन्धी सच्ची दुष्टि पर, व्यक्तिकी नन्‍्याय-व्रुद्धि पर, 
परस्पर विरोधी दिखाओ देनेवाले भावोंके सामंजस्य (मेल) पर और 
पुरुषपार्थ पर निर्भर है। 

अैसे अनेक अंणोंके गिनानेसे डरनेकी आवश्यकता नही, क्योकि 
तारतम्य-बुद्धिका कुछ-न-कुछ अपयोग तो हरेक मनृप्य ठीक तरहसे 
कर ही सकता है। और जब कभी वह जिस वुद्धिका जुपयोग करता 
है, तव आपर वतलाये हुमओं सभी अंशोका, अज्ञात रूपमें ही क्यो न 
हो, वह विचार करता है। परन्तु जब किसी ओक सूत्रका जादू बसे 
मुग्घ कर छेता है, तब भूल होनेकी संभावना रहती है। 

जिस तारतम्य-वुद्धिके अंक दूसरी वृत्तिसे मिछ्त जानेकी संभावना 
रहती है। वह वृत्ति है सत्यके साथ समझौता (००7७70756) करनेकी । 
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मनुष्य कित्ती प्रसंग पर तारतम्ब-बुद्धिका जुपयोग करता है या सत्यसे 


समझौता करता हैं, यह बघिकतर जुसकी प्रामाणिकता कौर दूसरी 
चुरित्र-शुद्धि तथा जीवन-संवंधी दुप्टि पर अचलम्बित होता है। हो सकता 
हैं कि जिस निर्णय पर बेक मनुष्य तारतम्य-त्रुद्धिसि पहुचे अुसी पर दूसरा 
स्वायंवुद्धिति पहुचे । जमुक मौके पर कुत्तोकों मारनेमें कोमी हर्ज 
नहीं --गांघीजीके जैसा निर्णय देनेमें और कुत्तोंसे तकलीफ बुठाये 
हुओं किसी दूसरे आदमीके आस निर्णयक्रा स्वागत करनेमें दोनोकी 
तारतम्ब-चुद्धिमें बहुत फर्क हो सकता है, जिसका निर्णय बुनके जीवनके 
दूसरे भाग परसे किया जा सकता है। 

जिस प्रकार तारतम्ब-वुद्धिता निर्णय अकंसर लोक्वृत्तिके 
अनुकूल हो सकता है। लेकिन भेंद जितना ही हैं कि बसका 
अनुकूल होना हमेज्ा ही संभव नहीं। 

तारतम्य-बद्धि त्रिकालाबाधित निर्णय नही करती। वह तो प्राप्त 
परिस्थित्तिमें न्यावय्य निर्णय कौनसा है जितना ही तब करती है। 
अुस परिस्थितिको निर्माण करनेवाले सयोगोमें फर्क पडे, तो भी 
अुसी निर्णयका कायम रहना सभव नहीं है। छेकिन जुस समय तार- 
तम्प बुद्धि लिस बातकी सावधानी रखनेका प्रयत्वत करेगी कि अुस 
निर्णयमें कोओ दोष न मिकाझा जा सके। 

प्रस्थान, कांतिक १९८४ 
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बुद्धि किस प्रकार विकसित हो? 


4 
बुद्धि और तक 


सुझसे पूछा गया है कि वालककी वुद्धि किस प्रकार खिल सकती 
है। जिस सबंधमें 'केछठवणीना पाया * (दिक्षाकी बुनियाद) पुस्तकमें 
मेने जो विचार प्रस्तुत किये हे, अन्हें पड लेना चाहिये। फिर भी 
अनकी पूर्तिमें में यहा कुछ बातें पेण करूंगा। 

सबसे पहले बुद्धिका अर्थ और बुद्धि तथा तकंके वीचका भेद 
स्पष्ट समझ लेनेकी जरूरत है। हमारे देशमें यह भूल वार वार होती 
है और तकंकुशल मनुष्योकी गिनती वुद्धिमानोमें होती है। परंतु बुद्धि 
और तक ओक नही हेँ। तर्ककुशल मनुष्य मन्द वुद्धिका हो सकता है 
ओर बुद्धिमान मनुष्यमें तक दौड़ानेंकी शक्ति कम हो सकती है। 

तकंका अर्थ है व्यवस्थित रीतिसे अंक विचारसे दूसरे विचार पर 
जानें और सामनेवाले मनुष्यके जिस प्रकारके प्रयत्नमें जो अव्यवस्थितता 
हो असे वतलानेकी जक्ति। अुस 'फकौर और खोयें हुम अूट' 
की कहानीमें फकीरकी तकंकुशलता तथा चोरीका आरोप हछूगानेवाले 
व्यापारीकी विचार करनेकी अव्यवस्था दिखाओ देती है। अुसमें फकीरका 
किया हुआ तक सच निकला, यह कुछ हुद तक तो सयोग ही माना 
जायगा। असने व्यापारीकी विचार करनेकी पद्धतिमें दोष अवग्य दिखा 
दिया, लेकिन यह असंभव नहीं कि वह फकीर चोर ही हो। 

हमारे पंडित, वकीरू और पुलिस-विभागके छोग अधिकतर 
व्यवस्थित रीतिसे तर्क करनेंकी गक्तिको विकसित करते हे। वुद्धिके 
छिशओे प्रसिद्ध नागर,” महाराष्ट्रीय न्नाह्मण, और बंगाली विद्वान्‌ ज्यादातर 


* यह पुस्तक हिन्दीमें निकट भविष्यमें प्रकाशित होगी । 
+ नागर जातिके लोग ! 
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बृद्धि किस प्रकार विकसित हो <रे 


तककुनल ही होते है। बिसके विपरीत कहा जा सकता है कि 
मोटर, विमान आदि यत्रोंके चलानेवालोको, सेवापति, नौकापति आदिको, 
तथा खिलाड़ियोंको हर क्षण अपनी वृद्धिका अुपयोग करना पड़ता है। 
जैसा नहीं कहा जा सकता कि अनकी तकंशवक्ति वहुत तीत्र होती 
हैं। लेकिन तत्कारू निश्चय करनेकी शक्तिके बिना अनका काम बिल- 
कुछ नहीं चल सकता। 

तकंशक्ति निकम्मी वस्तु नहीं है। लेकिन वृद्धि अससे भिन्न 
बक्ति है। तक और बुद्धिकी व्याल्या यों की जा सकती है--तर्क 
विचारका विकास करनेकी शक्तिको कहते हैँ और बुद्धि आाचारका 
निर्णय करनेकी शक्तिको कहते हे। अमुक परिस्थितिर्में किस प्रकार 
वरताव किया जाय, यह निःसशय रूपमें जो निश्चित कर सके वह 
वृद्धिमात कहलायेगा। जो अपना कतेंव्य निश्चित न कर सके और संशय 
या विचारमें पड़ जाय, परेशानीमें पड़ जाय, वह विद्वान हो सकता 
है, होशियार हो सकता है, परंतु बृद्धिमान नहीं माना जा सकता । * 

तककुशल मनुष्य दूसरेको सयानी सलाह दे सकता है, और 
दूसरेके सयानपनमें गलतियां भी निकारू सकता है। हो सकता है कि 
वृद्धिमान मनुष्य स्वयं अमुक रीतिसे वरताव करनेका निर्णय क्यो करता 
है यह समझा न सके; लेकिन असे अपने निर्णयके वारेमें शंका नहीं 
रहती। अुसके निर्णयमें भूल नहीं हो सकती, जैसी वात नहीं। परंतु 
अुस क्षण अूसे अपने निर्णयके विपयर्मे शका नहीं होती। 

वृद्धि सदा निश्चित और जेकरूप ही होती है। वह बेकसमान 
(स्थितप्रज्य समाधिस्थ) या वहुणाखावाली हो सकती है, छेकिन ओेक 


* पडित जवाहरहाल, श्री राजगोपालाचार्य, श्री मूलाभावी 
देसाओ तकंगवितिके आुत्तम नमूने कहे जा सकते हैँ । पूज्य गाघीजी 
तुरन्त ही निर्णय पर पहुंच जाते हें, और वह निर्णय सठको मान्य 
भी हो तकता है; केकिन अजुसके समर्थनर्में दी जानेवाली दलीलोंसे 


वे सबको सनन्‍्तुण्द नहीं कर सकते। 
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समयमें वह भेक ही अत्तर देती है। जिसे वीजगणितकी पद्धतिसे समझावें 
तो क्ष -- ९क्ष+२०८० मिस समीकरणमें क्ष की कीमत विकल्पसे ४ 
या ५ व॒तानी पड़ेगी। तकंका यहा अन्त हो जाता है। छेकिन दृष्टिके 
सामनेके सयोगोको देखते हुओ अुसकी कीमत ४ ही हो सकती है, ५ 
कभी नही हो सकती, यह वुद्धि ठहराती है; बिन सबोगोमें जो क्ष की 
कीमत निश्चित रूपसे '“४ ठहरा सके वह वृुद्धिमान कहलायेगा, फिर 
भले असे यह न मालूम हो कि दूसरे कोओी संबोगोमें अुसकी कीमत 
५ भी हो सकती है। 

आम तौर पर स्वप्नमें मनुप्यकी बुद्धि ही काम करती है, तके- 
जक्ति नहीं। जिसलिओखे कुत्तेके सिर पर सीग देखकर या अपनेकों पंख 
फूट देखकर असे यह थक नहीं होता कि “यह कैसे हो सकता है। 
पहले क्षणमें जिस चीौजको वह सींगोवाला कुत्ता ठहराता है, दूसरे 
क्षण भूसे तावबूतका शेर समझता है औजौर तीसरे क्षण अपनी भंस 
मानता है। परंतु अस्थिर होने पर भी वह हर क्षण निःसद्यय 
रहता है। 

नि.संशयता वुद्धिका स्वभाव ही है। स्थिरता अुसकी विकसित 
स्थिति है। भेकसापन असकी तीक्ष्णता है। सत्यदर्शिता अूसका आरोग्य 
है। तकंगक्ति और पाण्डित्य असके वैभव हैं। 

अैसी वुद्धिका विकास किस प्रकार हो, जिस पर हमें विचार 
करना है। 


ब्‌ 
बुद्धि और घृति 
जिस प्रकार वृद्धि और तकंके वीचका भेद समझना जरूरी है, 
असी प्रकार वुद्धि और धृतिके वीचका भेद जानना भी जरूरी है। 


भगवद्गीतामें घृतिका अुल्लेख है, और असके सात्त्विक, राजस और 
तामस भेंद भी वतछाये गये हें। फिर भी, साधारणतः हमारे देशर्मे 
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धतिका कही भी विचार किया गया हो जैसा मेरे जाननेमें नहीं जआाया। 
यह ग्राणीके भीतर ओेक महत्त्वकी जक्ति है और आजके बत्रयुगमें जिसका 
महत्त्व पहलेसे कही ज्यादा बढ गया है। अभी अभी मेने किसी 
लेखकका यह वाक्य पढा है कि जिस युगके युद्धका अर्थ है आमने- 
सामनेकी विरोधी धृतियोका तीतन्र मुकाबला (छश्ा ए ग्रशश८5) । 

हमारे देशकी प्राचीन वर्णव्यवस्थाममें क्षत्रियों और शूद्रोको 
धृति अधिक विकसित होती थी। ब्राह्मणकी घृति अुससे कम और 
वेग्यकी सबसे कमजोर रहती थी। जिसका अदाहरण परशुराम और 
कर्णकी कथामें मिलता है। कर्णने अपने-आपको ब्राह्मण कहकर परशुरामसे 
अस्त्रविद्या सीखी) किन्तु गेक दिन परशुराम असको गोदर्मे सिर 
रखकर सो रहे थे, तब ओअक वरेने कर्णको काटा। परशुरामकोी नींद न 
खराब हो जिसलिओें कर्णने अुसकी पीडा जरा भी हिले-डुले बिना 
'सहन कर ली। आखिर जब गरम खूनकी घार वहकर परशुरामके 
गारू त्क पहुंची तो वे जाग आओंठे। बस परसे अन्हें लगा कि अपने 
जशञानतंतुओ पर मितना कावू रखनेकी शवित क्षत्रियके सिवा दूसरे 
किसीमें नहीं हो सकती, और जिस तरह अुन्होने कर्णका वर्ण 
पहचान लिया। 

मिससे हम धृतिका अर्थ समझ सकते है। घृतिका अर्थ है 
स्नायुजो तथा चित्तको हिलानेवाले ज्ञानतंतुओ पर संपूर्ण अधिकार । 
जिसीको मिच्छाशक्ति भी कहा जा सकता है। कैसी भी स्थितिमें 
हाथमें पकडी हुआ चीज न छोड़ना, न कापना, पैरोका न हिलना, 
शानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोका वशके बाहर न जाना, मसनका न धवराना 
तथा बुद्धि (आचरणका निर्णय करनेवाली शक्ति) का भनन्‍्द न 
पड़ना ---ये व घृतिके लक्षण हे। 

वृद्धिके विकासमें तक्कंशक्तिकी अपेक्षा घृति ज्यादा महत्त्वकी 
चीज है। सच्ची वात समझमें आने पर भी निर्णय नहीं किया जा 
सके, निर्णयके वाद भी आस पर आचरण नहीं किया जा सके, आरभ 
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करनेके बाद भी अन्त तक न टिका जा सके--ये सब धृतिके दोपोंके 
लक्षण हें। 


रे 
बुद्धि और साहस 


गीतामें कहा गया है: नास्ति वुद्धिरयुक्तस्य | 

जिसका अर्थ यह हुआ कि योगके विना वृद्धि पैदा नहीं हो 
सकती । 

यहां योगका अर्थ समत्व किया गया है। गीताके अनुसार 
समत्वका अर्थ है सुख-दु.ख, लाभ-हानि, यहा-अपयशमें समता। पढनेसे 
ये शब्द बहुत ही बडी और अूंची आध्यात्मिक स्थिति वतलानेवाले 
मालूम होते हे। विचार करने पर मालूम होगा कि अुन्हें सक्षेपमें 
साहस भी कहा जा सकता है। जब यह निर्णय करना होता है कि' 
छोटेसे छोटा काम किया जाय या नही, तव कुछ-न-कुछ खतरा तो 
अठाना ही पड़ता है। खतरेका अर्थ यही है कि किसी भी कारणसे 
अुस काममें विघ्न पैदा होनेकी संभावना है, और यदि विघध्न आया 
तो कुछ-न-कुछ दु.ख, अपयश या हानि भोगनी ही पड़ेगी। जिसके 
अछावा, यदि वह काम निविध्न पूरा हो तो भी अपेक्षित सुख, यश 
या छाभके बदले अआुलटें परिणाम भी आ सकते हे। केवछ तीन 
फुटकी आूचाओआसे ही कूदना हो और मनुष्य यह निर्णय करना चाहता 
हो कि कूदा जाय या न कूदा जाय, तो जब तक वह जिस सशमयमें 
अलझा रहेगा कि “कही चोट लग गगी तो” तब तक वह खडा ही 
रहेगा। जिस संशयको हटानेमें तक॑ नहीं वल्कि साहसकी वृत्ति 
मदद करती है। चोट क्यों छग्रेगी? ” अथवा “लगेंगी तो भले ढछगे' 
जब मनुप्यमें जैसी वृत्ति अुठे तभी वह निर्णय कर सकता है। चोट 
लगेगी तो भले छग्रें” की वृत्तिमें सुख-दुःखके प्रति शुस हद तक 
समताकी वृत्ति निर्माण होती हैं। मिसी प्रकार फीस भरकर परीक्षामें 
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बैठना या नही यह तय करना हो और यदि यह भय बना रहे कि  नापास 
हुआ तो पैसे बेकार जायंगे”, तो फार्म भरनेकी हिम्मत नहीं होगी। 
“परिश्रम करता हूँ, पास होनेकी आशा है, फिर जो होना होगा सो 
होगा,' यह वृत्ति होगी तभी कोओ विद्यार्थी परीक्षामे बेठ सकेगा। 
बिसलिओं यद्ञ-अपयशके वारेमें कमसे कम खभुतने समयके लिये तो 
समता होनी ही चाहिये। जिस प्रकारके निर्णयके लिझे आवश्यक 
क्षणिक समताको साहस और आरमभसे लेकर परिणाम आनजनेके वाद 
भी बनी रहनेवाली समताको योग कहा जा सकता है। 

असी साहसरूपी समताके बिना वृद्धि पैदा ही नहीं हो सकती, 
अर्थात्‌ किसी निर्णय पर पहुंचा नहीं जा सकता। 


है. 
प्रसन्नता 


' नास्ति वुद्धिस्युक्तस्थ  वाके अपरके इलोकर्में गीतामें कहा गया 
है कि 'प्रसन्नचेतसो ह्याभु बुद्धि. पर्यवतिष्ठते'। मतलूूव यह है कि 
वृद्धि जुृत्पन्न करनेके लिझ्रे जैसे योग, समता और साहसकी आवश्यकता 
है, वैसे ही अुसके विकासके लिख्ले मनकी प्रसन्नता भी आवश्यक है। 

जो मनृष्य आचरणके वारेमें कोओ निर्णय कर लेता है, अुसके 
विपयमें यह तो कहा ही जायगा कि अुसने बुद्धिका अुपयोग किया 
है। लेकिन वह निर्णय सही भी हो सकता है और गरूत भी; पक्‍का 
यानी स्थिर भी हो सकता है और कच्चा यानी कुछ समयमें बदला 
जानेवाछा भी हो सकता है। यह तो परिणामसे मालूम होगा। 

परतु जिसके निर्णय कच्चे और अस्थिर ही हुआ करते हो, 
अुसकी बुद्धिकों हम विकसित बुद्धि नहों कह सकते। कभी कभी 
तो जैसी वुद्धिका होना-न-होना बेंकला ही मालूम होगा। पक्‍के, 
स्थिर निर्णय करनेवालेकी वृद्धि ही प्रफुल्ल --- विकसित कही जा 
सकेगी | 
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तो गीताकें ब्लोकका अर्थ हुआ कि अँसी स्थिर बुद्धिके लिखे 
मनकी प्रसन्नता आवश्यक है। 

यहां प्रसन्नताका अर्थ समझ लेना आवशध्यक है। प्रसन्नताका अर्थ 
हर्प या आनन्दका अुभार न समझा जाय। यह कहनेकी तो आवश्यकता 
ही नहीं कि आुसमें ओक, विपाद, आुद्देगर आदि नहीं हो सकते। न 
यह समझानेकी ही आवश्यकता है कि मनमें जब थोक या अंहेग 
भरा हो तब वृद्धि वरावर काम नहीं कर सकती। छेकिन हें या 
आनन्दके आवेगर्में भी बुद्धि अच्छी तरह काम नहीं कर सकती। 
किसी भी तरहकी भावना, फिर वह अच्छी हो या बुरी, मनृष्यमें 
विकार पंदा कर देती है, वह अुसे आचार या विचारके विपयके प्रति 
तटस्थ नही रहने दे सकती। मिसलिशे हर्ष या भोकका आवेग वुद्धिकी 
गतिके लिओ विध्नरूप है। मिसलिमे मन जब हर्प-शोकके आवेगसे 
मुक्त हो तभी वृद्धि भलीभाति काम कर सकती है। चित्तकी जिस 
दद्ाको ही प्रसन्नता कहते हे। अुसमें प्रकृति स्वाभाविक, आवेगरहित, 
जान्त और प्रसन्न होती है। मनुप्य व्यायाम करके ठण्डे पानीसे नहा- 
कर बैठा हो, अथवा काम करनेके वाद किसी टीले पर जाकर हवासे 
थकावट दूर करके आरामसे बैठा हो, अुस समयके अुसके चित्तके 
आनन्दके साथ प्रसन्नताकी तुलना की जा सकती है। वुद्धिके विकासके 
लिये अँसी प्रसन्नता निरन्तर रहनी चाहिये। 


जिस परसे अनायास ही हमें ओक प्रश्नका निर्णय मिल जाता है। 
मार-पीट, धमकी आदि विपाद पैदा करनेवाले तरीकोंका जिन पर 
प्रयोग होता है, अुनकी बुद्धि कभी स्थिर नही हो सकती, अर्थात्‌ खिल 
नहीं सकती। 

यह वात समझनेमें भें कठिन मालूम हो, परतु जिसीके साथ 
जिसका दूसरा किनारा भी बुद्धिके विकासमें सहायक नहीं होता; 
अर्थात्‌, आनन्द आदिका अन्माद भी बुद्धिका पोषक नहीं हैं। आुससे 
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वृद्धि गहरी नहीं हो सकती, वह बूपर-अपरसे ही निर्णय करवेवाली 
वनती है। विद्वेपतः जब बिन्द्रियों या भावनाओको प्रढोभनमें डालचें- 
वाले साधनोंसे आनन्द पैदा किया जाता है, तब बुद्धिमें चात॒य॑ 
आता तो मालूम होता है, परतु अुसमें गहरापन नहीं होता। 

मिस तरह वृद्धि और प्रसन्नताका परस्पर सबंध है। 


प्‌ 
अुपसंहार 


जिस प्रकार हमने तर्क और वृद्धिके वीचका भेद देख लिया। 
यह भेद समझना वहुत जरूरी है। क्‍योंकि साधारणतया जो वृद्धिमान 
पण्डित माने जाते हैं, वे तकंकुशल ही होते हे। मिसके विपरीत, 
अविद्वानू, तकं-ज्ञान-रहित मनुष्यके वहुत वुद्धिमाव होने पर भी जुसे 
अजान माननेकी भूछ होती है। वुद्धिका क्षेत्र विचारका नहीं, वल्कि 
आचारका निर्णय करनेका है, और अुसके साधन दलीलें नहीं, वल्कि 
घृति, साहस, प्रसन्नता आदि हे -- यह वात हम याद रखें तो दोनोंके 
बीच कभी गडवड़ी नहीं हो सकती। 

वृद्धिका अुपयोग करनेके लिग्रे घृति--किसी वस्तुसे चिपटे 
रहनेकी शक्ति -- चाहिये, साहस बनाये रखने जितनी समता चाहिये, 
ओर चित्तकी प्रसन्नता चाहिये। 

जिन सबके लिओे पद्धतिपुर्बंक शिक्षा मिलनी चाहिये, और जिनका 
अभ्यास या आदत होनी चाहिये। 

चूकि आचरणका निर्णय करनेका काम बुद्धिके क्षेत्रमें जाता है, 
जिसलिओे बुसकी आदत डालनेके लिओ मनुष्यके पास कुछ-न-कुछ काम 
खुद करनेके लिओे सदा ही रहना चाहिये। काम छोटा हो या बड़ा 
जिसका कोओ महत्त्व नहीं है। लेकिन वह बैठे-बैठे दलीलें करने या 
अंदाज लगानेका ही नहीं होना चाहिये। वह काम मैंसा होना चाहिये 
जिसमें मनुष्यको “जिस प्रकार किया जाय या जुस प्रकार किया जाय ' 
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का निर्णय वार-वार करते रहनेकी जरूरत पड़ती हो। वह यत्रवत्‌ 
करते रहनेका काम नहीं होना चाहिये। 

जिसके अलावा, कुछ काम असे भी होने चाहिये, जिनमे दुढता- 
पूर्वेंक लगें रहनेके लिओझे अपने मनकों मजबूत रखनेकी आवश्यकता 
हो। साथ ही यदि अंसी परिस्थिति भी हो जिसमें दृढ रहना 
अनिवार्य हो जाय तो अधिक लाभ होगा । 


'शिक्षण अने साहित्य *, जनवरी-अप्रेल १९४२ 
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दूसरा भाग 


प्रवृत्ति-विवेक 


५ 
स्कलोंके वाषिक सम्मेलन 


कुछ वर्षोसे मुझे शालाओंके वापिक सम्मेलनोमें जाना पडता 
है। पाठकोरम्में से भी कओ छोगोको जैसा अवसर प्राप्त होता होगा। 
सम्मेलनोमें सगीत और नाट्यकलाका प्रदर्शन अंक साधारण वात हो 
गजी है। जो वालक अच्छी तरह काम करके पारितोपिक प्राप्त करते 
हैँ, अुनके मातापिताकों अुनकी कुशलतासे आनन्द होता होगा। जो 
काम करना हो वह अत्तम ढंगसे करना आ जाये तो बुससे भी बारूकका 
विकास होता है; भिस दृष्टिसे विद्यार्थीकी प्रगतिको देखकर यदि 
पालकोको आनन्द हो तो वह स्वाभाविक है। 

परतु दूसरी दृष्टिसे ये सम्मेलन मुझे जिस बातके चिह्न मालूम 
होते हे कि हमारी स्थिति कितनी दयाजनक है। गुलामोंके व्यापारके 
जमानेसें गुझामोका बाजार रूगता था। वहा खरीदार विकनेके लिखे 
आये हुओ गुलाम लड़कोको दौड़ाते, कुदाते, नचाते, अआुनके दात 
गिनते, हाथ-पैरोकी जांच करते और अनकी विद्येष योग्यताओोकी 
परीक्षा लेते थे। बेचनेवाले भी यह दिखानेके लिये कि गुलामोको 
खुद कितनी अच्छी तालीम दे सकते हैँ, छड़कोको कुछ खास चालाकिया 
सिखाते थे। विक्रेताकी गुलामकों तालीम देनेकी कुशलूताकी परीक्षा 
और खुद गुलामकी भी परीक्षा बाजारमें होती थी, मिसलिओ दोनोको 
वाजारके लिगे विशेष सावधानी और अत्साह रखना पड़ता था। 
गुलाम होते हमे भी वह हम-जैसा ही मनृप्य होता था, नजिसलिओं 
अुसे भी अपनी होशियारी पर गये होता था। जिस कारणसे वह भी 
अपनी होशियारी वतलानेके छिओ अत्युक रहता था। 


कुछ सस्मेलनोमें भाग लेनेके वाद मुझे जैसा रूगने ऊूगा है कि 
ये सम्मेलन भी आन गुलामोंके वाजारो जैसे ही प्रदर्शन है | ये बुन 
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बी 


वाजारों जितने मल्नि, भीच या जानवृझकर स्वार्थपूर्ण तो नहीं 
होते, फिर भी बिन सम्मेलनोमें शिक्षकोको अपनी सिखानेंकी योग्यता 
दिखानेका और वालकोंको अपनी होशियारी बतलानेका लारूच 
रहता ही है। मिस छारूचके कारण अँसे सम्मेलनोंके समय कुछ 
विद्याथियों पर अत्यधिक बोझ डाला जाता है, और अत्साहके कारण 
विद्यार्थी भी अुसे जृठाते हें] कुछ समय पहले में जेक सम्मेलनमें 
गया था। असमें अंक लड़केका कण्ठ बहुत मीठा होनेसे सारे संमेलनमें 
कोओ पच्चीस-तीस गीत गानेका काम असे सौंपा गया था | आस विद्यार्थी 
पर पड़नेवाले बोझसे मुझे बढ़ा दुःख हुआ; और मेने देखा कि 
समारंमके अन्तर्में जुस छड़केका कण्ठ बिलकुल बेंठ गया था। कुछ 
जगहों पर रातके वारह-अेक ब्जे तक नाटथय-प्रयोग चलते रहते हें। 
कभी-कभी छड़के अपने पाठ या गीतकों केवछ ग्रामोफोनके रेकार्डकी 
तरह वोल जाते हे। अनकी स्तव्व गौर अर्थंहीन आंखें यह वतला 
देती हैँ कि अुनका अपने पाठके अर्थभयी ओर जरा भी ध्यान नहीं है; 
अनका सारा ब्यान जिसी वात पर केन्द्रित हो गया है कि पाठके 
जब्दोमें भूल न हो। संमेलनोका जिस प्रकारका अुपयोग दोपपूर्ण है। 

जिसके अछावा किसमें केक प्रकारकी आत्म-अ्वंचना भी होती 
है। बसे सम्मेलनोमें विद्याथियोंसे अच्छा काम करवाकर गिक्षक 
अपनें-आपको इतार्थ समझ छेते हैँ, लड़के मान छेते हैँ कि खूब 
आनन्द मिला, और छड़कोंके माता-पिता घर जाकर जिस सतोपसे 
निव्चिन्त हो जाते है कि अनके छड़कोकी पढ़ाजी अच्छी चल रही 
है। मेरी रायमें तो यह शिक्षाका अंक गौण अंग है। 

यो कहकर में शिक्षकोंके सिर दोप मढना नहीं चाहता। शिक्षक, 
विद्यार्थी, पालक या माता-पिता सभी प्रयाके दास हें। जहां ओेक 
प्रथा छोकप्रिय वनी कि हम अुसकी ओर खिंचने छूगते है। सम्मेलनों 
और नाट्य-अयोगोंका जमाना गुरू हुआ कि हम असीम शिक्षाका सार 
समाया हुआ मानने छगे हे। जैसी ही ओेक प्रथा कुछ समयसे हस्त- 
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लिखित मासिकोकी और संग्रीतकी शिक्षाकी भी चक पडी है। हरेक 
प्रथामें कुछ-न-कुछ गुण तो रहते ही है। परंतु जब हम प्रथाके स्वामी 
न रहकर अुसके दास बनने लगते है, तव आअुसके लाभ व्यर्थ हो जाते 
है, और शायद विषरूप भी हो जाते है। किसी भी प्रथासे लाभ 
बुठाना हो तो आअुसका हमें संयमपूर्वके ही पोषण करना चाहिये। 
आनन्द-प्राप्तिके लिमरें निर्माण हुओ प्रवाके विपयर्म यह ध्यान रखना 
विदेप रूपसे आवश्यक है। नाट्य-प्रयोग, सगीत, मासिक-लेखन 
जादिमें हमें आनन्द आता हो तो भी, मेरी नम्न रायमें, बिस आनन्दके 
योग्य पोषणके लिओ हमें सब अतिशयताओका त्याग करना चाहिये। 
बेकाब छोटा-सा, सरल, भावपूर्ण और अर्थ समझकर याद किया हुआ 
पाठ, वालकोंके स्वभावके अनुकूल नाट्य-प्रयोग, बेकाघ सादा और 
सद्भाववाला संगीत, बेकाघ छोटासा अच्छा मासिक --यदि खितनेसे 
हमें संतोष व हो तो समझ लेना चाहिये कि जंसे हममें से बहुतेरोकी 
जीम जितनी बिगड़ी हुओ होती है कि वगेर शक्‍करके दृूधमें रही 
मिठात्का अन्हें पता ही नहीं चलता, असी तरह हमारी दूसरी 
लिन्द्रिय भी अजुतती ही जड़ हो गजी है। 
दूसरी ओर ये सम्मेलन हमारी प्रजाकी मनोवृत्तिका अच्छी तरह 
भाव कराते हैँ। अंक छोटेंसे गांवसे लेकर शहर तककी हमारी सारी 
प्रजाको कौनसी चीजें पसन्द जाती है? देहातके आचार्य अपना कार्य 
कम जिस ढंगसे जमाते हैँ कि शारकके कामका विवरण तथा अध्यक्षका 
भाषण बारंगमें या वीचमें रहे और नाठ्य-प्रयोग अन्तमें या आरंभ 
और अन्तमें रहे। बिसका कारण यह है कि पारूक लड़कोकी प्रगति 
ओर कल्याणकी बातें सुनना नहीं चाहते; अन्हें तो नाटक और यावनका 
आनन्द लेना होता है। विसलिओे प्रयोगोंके समय भान्ति रहती है, और 
विवरण तथा भाषणके समय गडवड़ी मच जाती है। जैसे गहरमें वैसे ही 
देहातमें हमें विलास ही पसन्द होता है। जिसलिजें अपने बालकोकी भी 
विलास-वृतक्तियोक्ना पोषण करनेमें हम हनका शिक्षण मानते है। कुछ 
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गालाओके विवरणोममें आवश्यकताओंके खानेमें सगीत और, व्यायामके 
शिक्षकोकी आवश्यकता वतलाओ जाती है। मेने प्रायः यह देखा है 
कि व्यायामकी अपेक्षा सगीतकी कमी जल्दी ही दूर की जाती है। 
हमे गौरयकी अपेक्षा विकास अधिक प्रिय है, मिसलिओे नाटयकला, 
सगीतकला, चित्रकला, काव्यकला, कहानी-कला आदिकी ओर हम 
खूब ध्यान दे रहे हं। हिन्दुस्तानमें आनेके बाद गाघीजीने संग्रीत, 
कवायद ओर बृुनाओआकी जणिक्षा पर बहुत जोर दिया। अनमें से हमने 
सगीतको तुरन्त स्वीकार कर लिया, क्योकि वह पसीना बहाये 
बिना भजिन्द्रियोकों आनन्द देनेवाली चीज है। हमें आनन्द तो चाहिये, 
किन्तु पसीना वहाना अच्छा नहीं लगता। जिसलिओ दूसरी बातोकी 
ओर हमने ब्यान नहीं दिया या अुनका विरोबव किया है। 


जिस विछासकी रुचिके कारण ही हमें चरखा जाहामें पुत्ताता 
नहीं मालम होता। असहयोग परसे हमारा विश्वास भुठता जा रहा 
है, जिसलिओ राष्ट्रीय गालाओंमें विद्याथियोकी संख्या भी घटने छग्री 
है। अनमें अहमदाबादकी नजी गुजराती जाला जैसी कुछ गाछामें 
अपवादरूप मालूम होती है। किन्तु जिसका कारण यह नहीं कि आुन 
विद्याथियोके पालकोका राष्ट्रीय जिक्षामें विश्वास है, वल्कि यह है कि 
राष्ट्रीय शिक्षेके खास सिद्धान्तोका स्पर्ण जन जालाओं तक नहीं 
पहुंचा है। चरखे पर जरा विशेष जोर देनेके लिमे कहा जाय या 
कोओ मछूत वबारूक वहा बैठनेके लिझे आ जाय, तो आवचार्यजीकी 
छाती घडकने लगेंगी। जैसी दयाजनक स्थिति हमारी है। हमें विछास 
अच्छा छूगता है, भिसीलिओं हाथ-पैरका श्रम करानेवाली शिक्षा पसन्द 
नही आती। विलछासकी प्राप्तिकि छिग्रें घन और फुरसत दोनों 
चाहिये। जिसलिओ हम जैसी शिक्षाको अच्छी मानते हे, जो हमारी 
विलासकी वृत्तियोको बढाये, थोड़ीसी मेहनतमें धनका ढेर खड़ा 
कर देनेकी गक्ति दे, तथा हमें अपने हाथ-पैर हिलानेके लिखें 
मजबूर न करे। यदि महात्मा गांधी जैसी कोजी युक्‍ति ढूढ निकाले 
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जिससे न्यूयाकके फीचर या छीव्हर॒पुलके वाजार पर होनेवाले सटे 
अचूक रूपमें हमारे ही छाममें निकले और आुसकी शिक्षा देनेकी 
व्यवस्था विद्यापीठमें हो, तो आज विद्यापीठ विद्याथियोंसे अुभर पड़ेगा। 
परतु गांधीजी तो हमें मजदूरी करनेके लिओे कहते हे, प्रामाणिक श्रमसे 
जितना कमाया जा सके अतनी कमाओसे गुजारा करनेके लिग्रे कहते 
हैं। वह हमसे नहीं हो सकता। हमारे वालकोंके सामने असा आदर्णे 
रखना भी हमें दु.लदायी मालूम होता है। 


अस्तु। ये पाठ्शालायें जिस सिद्धान्तसे नहीं चलती | वल्कि अुन्हें 
असी अच्छी प्रायमिक शालायें वनानेकी कोशिश रहती है, जो मध्यम 
वर्ग या अुससे थोडे अधिक धनी वर्गके रहन-सहन और सुशिक्षाके 
खयालोंके अनुकूल हो॥ मिसलिये अुनमें म्युनिसिपेलिटीकी प्राथमिक 
शालाओोंसे विशेष सुविधाजोबवाली (गराण० 7एथ८० ) शिक्षा देनेकी 
व्यवस्था रहती है। यही दृष्टि सामने रखकर हम अुन शझालामोके 
वारेमें यहां कुछ विचार करें। 

यदि हम जिसके कारणोंकी जाच करें कि शालाओको जैसे सम्मेलन 
करनेकी जरूरत क्यों होती है, तो दिखाओ देगा कि आम तौर पर 
माता-पिता अपने वालकोकी ओर लापरवाह रहते हें। वह लापरवाही 
जिस हद तक तो नहीं होती कि लडका पढे तो पढे, न पढें तो न 
पढ़ें। परतु हर महीने ५-७-१० रुपये खर्च करके आसपास जो भी 
अच्छी भार हो वहां वालूकको वेठाकर, वह जो पुस्तकें बगैरा मांगे 
अुसका भ्रवंध करके और जरूरत हो तो बेकाघ खानगी शिक्षक रखकर 
माता-पिताको रूगता है कि अन्होंने वालकोकी शिक्षाके स्ंधरमें अपना 
कर्तव्य पूरा कर दिया। यदि लडकेमें कोओ खास अवगुण न हो और 
वह सीघा हो, तो बितनी व्यवस्थाके वाद माता-पिताकों लगने रूगता 
है कि बस सारी जिम्मेदारी पूरी हो गजी। जैसे समेलनोमे वह 
कुछ कर दिखाता है तभी माता-पिताको मालूम होता है कि छडका 


कुछ प्रगति कर रहा है। जालाका मकान देखनेका प्रसंग भी तभी 
शि वि-७ 
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आता हैं। पाठक कमसे कम अेक ही वार शालामे आ जायं, जिसके 
लिओ शिक्षकोको शितना आडबर करना पड़ता है। 


परतु अच्छीसे अच्छी शालामें छडकोको बैठा देनेसे ही पाछकोका 
कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। अच्छीसे अच्छी शाला विश्येप अच्छी 
क्यो नहीं होती, जिसका अन्हें विचार करना चाहिये। यह विचार 
करनेका भार वे शिक्षकों या व्यवस्थापकों पर डालर देते हे। यदि 
पालकोको अपने आदर्शोके अनुसार भी बालकोको अच्छीसे अच्छी शिक्षा 
देनी हो तो वह जिस रीतिसे नहीं दी जा सकती। साधारणत. 
माता-पिताकी यह वृत्ति होती है कि शालाको जरूरत हो तो वह ओककी 
जगह दो रुपया फीस हे ले, परंतु हमें वालकोकी शिक्षाके विषयमें 
किसी तरह भी चिन्ता करनेकी जरूरत न रह जानी चाहिये, जैसा 
प्रवव होना चाहिये कि जिस वारेमें हमें कुछ देखना ही न पडे। 
यह स्थिति में सर्वत्र जितनी ज्यादा सामान्य रूपमें फैली हुओ देखता 
हू कि मुझे कठोर वनकर कहना पडता है कि अँसे लोग गृहस्थाश्रमी 
और माता-पिता वननेके लिओ सर्वेथा अयोग्य है। पाठक मुझे अपने 
भिन शब्दोंके लिझे क्षमा करें। ओक तो में अम्रमे छोटा हू और दूसरे 
मुझ पर पालकपनका वोझ नहीं है, जिसलिओे ये शब्द कहनेका मुझे 
अधिकार नही है। परंतु मुझे छगता है कि जिसमें में अतिशयोकिति 
नही कर रहा हू। माता-पिता अपने वालकोंके लिओझे धन बढानेकी 
अवश्य ही तन-तोड मेहनत करते हें, किन्तु वालकोकी आन्तरिक 
पूजी बढानेके लिओ अन्हें छापरवाहीसे दूसरोके सुपुर्द किया जाता 
है, यह मुझे ठीक नहीं मालूम होता। यदि पालक शालाके वारेमें 
विचार करते हो तो, भुदाहरणार्थ, न गुजराती शालहूाकी जैसी 
दयाजनक स्थिति अन्हें असह्य क्यो न ऊूगनी चाहिये ” पाच-पाच 
सालसे यह शाला अक बाड़ीमें लग रही है, असके वर्गोके बीचके 
परदे कच्ची चटाओके हैं। वहा न तो वडा मैदान है, न कोओ 
बगीचा है। अेक सकडी जगहमें झिक्षकोने परिश्रम करके जितना कुछ 
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कर लिया आतना ही है। साधारणते. शिक्षकोंकी आवाज 
जोरकी होती है। जिस स्थितिमें जब वर्ग चलते होगे, तब यह तो 
हो ही नहीं सकता कि जेक वर्गका शोर दूसरे वर्गके काममे वाघक 
ने बने। अहमदाबाद कोओ गरीब या छोटासा गांव नहीं है। 
लड़कोको सव सुविधाओवाला शिक्षण (#90० ९0०८७४०॥) देनेकी 
अिच्छा रखनेवाले लोगोंकी शालाकी स्थिति जितनी विचित्र नही 
होनी चाहिये। अहमदाबादकों शोभा देनेवाली शाला तो ओक बडे 
वबगीचेके यीच सादे किन्तु शान्तिपूर्ण और सब प्रकारकी सुविधाओ- 
वाले मकानमें होनी चाहियें; और असमें प्रवेश करते ही मन प्रफूल्ल 
हो जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि कोओ खानगी साहससे 
असी मुव्िधाोदाली शाला आरंभ करे, तो अहमदाबादके निवासी 
अधिक फीस देकर भी अपने बालकोंको असमें भेजेंगे। लेकिन जो 
शालाये बाज चल रही है वे क्यो नही सुघरती, जिसका विचार 
करनेकी हमें फूरसत ही नहीं होती। मुझे बिसी बातका बडा दुःख 
होता है कि हमारी बुद्धि जितनी स्थिर नही है कि हम गरीबी 
और मसादगीको आदर्श मान छें; हमें भी परश्चिमके लोगो जैसा 
ही सुख-सुविधा, आनन्द और विविघतावाला जीवन चाहिये; फिर भी 
यह सब प्राप्त करनेके लिओं जुन लोगो जैसी मेहनत करनेकी वृत्ति 
हममें नहीं है। कोओ सव तैयार करके दे दे तो अुत्तम। कोमी पहल 
करे तो हम आुसके पीछे चलेंगे, परतु अपने विचारसे हमे जो सुखरूप 
मालूम होता है, असे प्राप्त करनेके छिठ्रे श्रम करनेका हममें स॒त्साह 
पैदा नहीं होता। 


नवजीवन, केछवणी अक, २४-५--१९२५ 


२ 
आददों आचायें 


विद्यामंदिरोंके वारेमें विविध प्रकारके प्रव्न वार-वार पूछे 
जाते है। ओआुनका अत्तर देना हमेशा आसान नहीं होता। क्या पढाया 
जाय और किस प्रकार पढाया जाय, यह मदिरकों मिलनेवाले शिक्षकों 
पर निर्भर है। चाहे जितनी अच्छी पुस्तकें हो और चाहे जितनी 
सर्वागपूर्ण योजनायें वनाओ गओ»_ी हो, परतु यदि अुनके छिम्रे योग्य 
शिक्षक न मिलें तो जड पुस्तकें और योजनायें विद्यारथियोको कोंओी 
लाम नही पहुंचा सकती। 

आचाये नियुक्त करनेमें कौन-कौनसी वातें देखी जायें, जिस 
बारेमें मेरे व्यक्तिगत विचार जिस प्रकार हूँ: 

१. जो धर्मंप्रिय हो। धर्मप्रिय अर्थात्‌ सत्यवादी, कतेंव्य- 
परायण, प्रामाणिक, सच वबोलनेसे न डरनेवाला, बगैर हिम्मतके 
कोरी वातें न करनेवाला, आत्साही, मितव्यवी और सयमी। 

२. जिसका कौटुम्विक जीवन शुद्ध, प्रेमपूर्ण तथा ओेक- 
दिलीका हो। 

३. जिसे छोटे-छोटे वच्चोंके सहवासमें रुचि हो और 
आनन्द आता हो। 

४. जिसे शिक्षाके सिवा दूसरी प्रवृत्तियोमें भाग लेकर 
आगे बढ़नेकी आकांझा न हो, और जो सौंपे हुमें कामको 
छोडकर दूसरी वातोमें अपनी शक्ति खर्च करनेवाला न हो। 

५. जिसे ज्ञान बढ़ानेका अआत्साह हो! किन्तु वह बआुत्साह 
असा अनुचित न हो कि जिससे वह विद्यार्थियोंके प्रति अपना 
फर्ज अदा न कर सके, और वर्गेमें तथा वर्गके लिखें तैयारी 

करनेके समयमें अपने ही गौकके विपयमें मस्त रहे। 
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आदर्श आचार्य १०१ 
६. जो वीडी पीने, अपशब्द बोलने, डाटकर या धमका 
कर बोलते, और अपना अज्ञान स्वीकार करनेमें शरमाने वगेराकी 
वरी आदतोंसे मुक्त हो। और, 
७ जो निरतर अुद्योगमें लगे रहनेमें, परिश्रम करनेकी 
शक्ति प्राप्त करनेमें और मेहनत पर ही ग्रूजर करनेमें अपना 
गौरव समानता हो। 
जिसमें ये गृण होगे, अुसमें जितनी भी योग्यता होगी अृतनीसे 
में संतोष मानुगा, और असे निःसकोच कोओ भी विद्यामदिर सौंप 
दूगा। वह जितना कुछ विद्याथियोको सिखा सकेगा आुतना मेरे लिखे 
काफी होगा। असे अपनी शक्तिके अनुसार में पाठ्यक्रम बनाने दूगा। 
वह किसी भी तरहका पाठ्यक्रम न बनाकर विद्यार्थियोंमें केवल श्रमके 
लिग्रे आदरभाव पैदा करे और ममताल्‌ भाकी तरह अुन पर प्रेम 
वरसाये तथा अआुनका प्रेम सपादन करे, तो मुतनेंसे भी में सततोष मानूगा। 

अिसमें मेने अुसकी शिक्षणकी योग्यता नहीं बतलाओ है। किन्तु 
में चाहूगा कि भुसमें देशकी वर्तमान स्थिति, आजका युगधर्म समझनेकी 
शक्ति हो, और स्वदेशी धर्ममे अुसकी श्रद्धा हो। छेकिन ये गूण 
न हों तो भी में जुसे निवाह लूगा। क्योंकि मुझें आशा रहेगी कि 
यह सब वह किसी दिन समझ जायगा, और जैसी श्रद्धा रहेगी कि 
यदि समझ गया तो अुस पर अमर भी अवश्य करेगा। 

सभव है केवल बितनी बातोंसे सबकी सतोष न होगा। मेने 
जुसकी अुच्चारण-शुद्धि, छेखन-शुद्धि, अनेक विपयोकी जानकारी तथा 
शिक्षा-भास्त्रके ज्ञानके वारेमे कुछ भी नही लिखा। जिससे कोओ यह न 
समझ वेठे कि में जिन बातोको अनावश्यक अथवा तुच्छ समझता हु। 
वात जितनी ही है कि अपर मिनाओ हुओ वातंंसे जिन्हें विशेष 
महत्त्व देनेका मेरा मन नही होता। मुझे यह विश्वास तो नहीं है कि 
पढनेकी तीव्र जिच्छावाले विद्याथियोको जैसे शिक्षकसे सतोप होगा 
ही, परतु जिस शिक्षकर्में भूपर बतलाये हुमओ गुण न हो जुससे 
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वहुतसा ज्ञान प्राप्त करने पर भी विद्याथियोका किसी भी तरहका 
विकास होनेकी आशा नहीं रखी जा सकती। मेरा नम्न मत तो 
यह है कि अँसे आचार्य द्वारा सचालित विद्यामंदिरके विद्यार्थी ही 
अपने-आपको, कुटुम्बकोी और जगत्‌को सुखी करनेकी जिक्षा पा सकेंगे। 
टूसरी अनेक विद्याओमें विशारद और पारगत होनेके लिये महान 
पण्डितो, कीमती पाठय-पुस्तको, खर्चीले पुस्तकालयो, विद्यापीठ कार्या- 
लयो ओऔर बड़े-वडे चन्दोकी आवश्यकता है। असी किसी विद्या्में 
प्रवीणता प्राप्त करना अच्छा है। अुसके लिओ देशके पास साथन भी 
होने चाहिये। परतु जिस विद्यास पढनेवालो तथा पड़ोसिणे और 
जगतू्‌को सुख और द्ान्ति मिल सकती है, वह तो दूसरी ही विद्या है। 
अस कल्याणकारी विद्यार्में विशारद होनेके लिभे अपर बताबा हुआ 
आचार्य काफी है। शालान्त परीक्षा पास करनेवाला विद्यार्थी भी 
जिस विद्याका स्नातक हो सकता है, परतु संभव है महाविद्यालयके 
विद्यार्थी अुसमें असफल रहें। जिसके लिओे पाठ्य-पुस्तको और पुस्त- 
कालयोकी जरूरत कम है। ओक चरित्रवान आचार्य विद्या-मदिरके 
लिओ संपूर्ण साधन-सपत्ति माना जायगा। 


राष्ट्रीय शिक्षाके विषयमें मेरी सलाह लेनेवाले भाभियोकी समझमें 
यदि मेरी वात आती हो, तो में जितना ही कहगा कि आप अपने 
कुमार', विनय या भहाविद्या-मंदिरो' में कल्याण-विद्याकी गाखा पहले 
खोलें, और साधनोकी अनुकूलताके अनुसार दूसरी विद्याये वादमें 
दाखिल करें। 


जो आचार्य अपने विद्यारथियोको धर्मंग्रिय, प्रेमल, सरल, ओेकाग्र, 
जिज्ञासु, निर्दोष वाणीवाले और परिश्रमी वना सकेंगे, अुनके विद्या- 
थियोंको भूखो मरनेका, धम्मभ्रष्ट होनेका, वुद्धहीन वननेका या परावलवी 
बननेका डर नहीं रूगता, यह स्पष्ट रूपमें प्रकट हो जाना चाहिये। 
नवजीवन, ६-५-१९२३१ 


१, २, ३ गूजरात विद्यापीठकी प्राथमिक, माव्यमिक और अुच्च 
शिक्षाकी शाल्ाओंके नाम । 





रे 
कुछ हरिजन छात्रालय 


कर्नाटक तथा काठियावाड़में अचानक ही कुछ हरिजन छात्नालुय 
देखनेका प्रसग आया। धारवाड़ जिलेके कोरठूर गावमें वस्त्र-स्वावलंवनकी 
मुख्य प्रवृत्ति है। वहाके हरिजन आाश्रमर्में भी जिसी प्रवृत्तिका बाता- 
वरण दिखामी दिया। भेक ही खडके लंबे-चौड़े झोपडेमें अंक परदा 
लगाकर ओक ओर पीजनें चलामी जा रही थी, दूसरी ओर लडके- 
लड़किया, युवतिया और वूढियां चरखा चला रही थी। ओेक भागमें 
सभाकी व्यवस्था की गजी थी । भेक हरिजन विद्यार्थीकों अपना बनाया 
हुआ संवाद अभिनयके साथ सुनानेंकी जिच्छा हुओ। वह संवाद ओक प्रसिद्ध 
लिगायत भकतके वचनों और जीवन-प्रसंगोसि रूगभग आुगीकी भापामें 
रचा गया था। वह कन्नड़भाषाममें था, भिसलिओे में असे ठीक तरह 
समझ ने सका। परंतु श्री दिवाकरजीनें मुझे अुसका भावार्थ समझाया। 
प्रतँंग यह था कि क्षेक हरिजन शिष्य अस भक्‍तकों प्रणाम करनेके 
लिओ्रे आया। भक्तनें बुत्तरमें अुसे नमस्कार किया। मिस पर अुस 
शिष्य तथा दूसरे शिष्योने प्रश्न किया कि आपके जैसा वड़ा आदमी 
अपने शिप्यके, और वह भी जेंक नीच जातिके शिप्यके, नमस्कारके 
भृत्तरमें नमस्कार करे, यह कहां तक भुचित मान्रा जायगा? मिस 
पर अुस भक्तने सबकी समानता तथा नचम्नताके विषय ओक 
प्रवचन दिया। 
दूसरा अंक आश्रम निपाणी गरावमें मेक तरुण हरिजनसेवक 
चला रहे हूं। वह भी अंक छोटेसे झोंपड़ेमें है। यदि हम ऑेक-ओअेक 
झोंपड़ेको छोटासा हरिजन छात्राल्य कहें तो जनचित नहीं होगा। 
वहा ७ से १४ वर्ष तकके बालक अत्यन्त सादगीसे रहते और पढ़ते 
है याड़ा व्यायाम करते है, थोड़ा कातने-पीजनेका काम करते है, 
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१०४ शिक्षार्में विवेक 


तथा बहुत करके जाढछामें पढ़नेके लिये जाते हूँ। मुझे आश्रमकी 
तफसीलमे जानेंका समय नहीं मिला। लेकिन श्री ठक्‍करवापाने वहाकी 
मेंट-पुस्तिकामें जो वात लिखी, वही छाप मुझ पर भी पढड़ी। श्री . 
अत्साही सेवक है, परंतु अन्हे अनेक-विध प्रवृत्तियोमें भाग लेने और 
विद्याल क्षीत्रमें काम करनेंका जो लोभ है, अुसकी अपेक्षा यदि वे 
मिस आश्रमके लिये अधिक परिश्रम करें तो ज्यादा ठीक होगा। 
आश्रमकी रिपोर्ट मेने ध्यानपूर्वक पढी। भुसमें जो बात मुझे खटकी 
वह है संचालककी वार-वार आनेवाली आत्म-प्रभंसा। ओअनको अुम्र 
अभी तीसके भीतर है। यदि 'कीतिकी दीवारें' वे जितनी जल्दी 
चुनवाने छगेंगे तो असमें खतरा है। 

निपाणीका श्री वीरणेव केक्कय समाजका वोडिग भी मेरा ध्यान 
खीचे विना नहीं रहा। वह वोडिंग मांग या चमारसे मिलती-जुलती भेक 
जातिके स्कूछ तथा कॉलेजके कुछ विद्यार्थी चलाते है। अुसके लिगे 
चन्दा भी प्राय: वे सब अपनी जातिमें से ही जिकटठा करते है। कुछ 
विद्याथियोकों सरकारी छात्रवृत्ति मिलती है। वह भी वे अजुसी वोडिगको 
दे देते हे, और जिस प्रकार रूगभग वीस विद्यार्थी अुस बोडियम्मे 
खाते-पीते और पढ़ते हें। सभी व्यवस्था विद्यार्थी अपने हायसे ही 
कर लेते हँ। जिस स्वावलंबी प्रवत्तिके लिओ्रे वे विद्यार्थी धन्‍्यवादक 
पात्र हैं। 

कर्नाटकके घास-मिट्टीकी झोंपडियोंमें चलनेवालें जिन आश्रमोौको 
देखनेके वाद जब काठियावबाड़में जाते हे तो चित्र्में अेकेदम परिवर्तन 
दिखाओ पड़ता है। वहांकी तुलूनामें काठियावाड़की संस्थाओंके मकान 
विग्ञा््त भवन माने जायगे। विद्याथियोकी संख्या कर्नाटक, काठिया- 
वाड़ था सावरमती कहीं भी तीससे ज्यादा शायद ही हो। परतु 
कर्नाटककी सादगी और अआुद्योगमयता काठियावाड़में न पाकर मुझे खेद 
हुआ। छडके, लड़कियां तथा शिक्षक -- सभी रसिक दिखाओ देनेंके 
लिग्रे बहुत चिन्तित दिखागी दियें। सवर्ण तथा अवर्ण सभी तरुण- 


कुछ हरिजन छात्रारूय १०५ 


तरुणियोको देखकर मेरे मनमें ओेक ही प्रश्व अुठा कि समाजका सच्चा 
गुरु कौन है? और बुत्तर मिला कि रंगभूमिके नट और नद्या। 
मेरे वचपनमें जिस प्रकारके नृत्य, रास, कपड़े तथा वालोकी भिन्न भिन्न 
फैशनें नाटकर्में लड़के या लड़कीका वेज घारण करनेवाले नदोमें दिखाओी 
देती थी, वे आज सारे समाजमें फैली हुओ रूढियां वतन गजी है। 
भावनगरके  ठक्करवापा हरिजन आाश्रम ' ने मेरे लिओ दो- 
अढाओ घण्टोका कार्यक्रम रखा था। जुसमें मजीरे और पस्ावजके 
साथ गाया गया रास था, दोहे थे, वैठे-बैठे गाये गये छोकगीत 
थे, और पनिहारिग (वल्कि पनिहारे) का पानीका वेडा सिर 
पर रख कर किया गया नृत्य था। मेहमानकों अपनी विशेषता 
दिखलानेकी दृष्टिसे यदि यह व्यवस्या की गगी हो, तो मुझे खेंदके 
साथ कहना होगा कि मेरा मन अुससे खुश नहीं हुआ। जिसका 
अर्थ यह नही कि वे भजन, रास, दोहे, लोकगीत या नृत्य अच्छी 
तरह सम्पन्न नही हुओ थे, या अनमें कला नहीं थी। पानीके बेड़ेके 
साथ किया गया नृत्य साधारण नहीं था। परन्तु जब में यह विचार 
करता हू कि हम लड़के-लडकियोमें किस प्रकारके जौक वढा रहे हें, 
हम कैसे छिछले रसोन्माद और बेढंगी भावना-शीलताके पीछे पडे हुले 
है, तो सौदय बौर संस्कारिताका भास करानेवाली यह शिक्षा मुझे 
अभसन्न कर देती है। अुसमें भी जब पानीका वेडा सिर पर रखकर 
नाचनेवाले लड़के (ओक सोलह-सत्रह वर्षके यूवक्त) ने 'साहेली, मने 
रास रम्याना कोड * या जैसा ही कोओ नीत गाना शुरू किया 
और असके साथ वह स्त्रेण हावमाव वतलाने ऊुगा, तव यह सारी 
प्रवृत्ति जिस विचारबघृन्य रीतिसि चल रही है, अूसका मुझे दुख 
हुमं बिना नहीं रहा। गुजरात-सौराष्ट्रकी संस्कृतिकी यदि यही 
विद्येप सावना है, तो मेरी नन्न रायमें यह कोमी बहुत बढ़ी 
विशेपता नहीं है। 
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* है सखी, मुझे रास खेलनेकी जुत्कट लिच्छा है। 


१०६ दशिक्षार्मं विदेक 


कर्नाटकंकी अपेक्षा काठियावाड़की हरिजन संस्थाओमें खादी भी 
कम दिखाओ दी, और अंसे विद्यार्थी मुश्किकसे दिखाबी व्यिं जो 
भली-मांति कातना जानते हो, या जिनके पास सूतका खभितना सग्रह 
हो जिसे बनवाया जा सके। 

काठियाबाड़में अेक प्रकारकी जामृति मुझे विश्ञेष प्रमाण्में 
दिखाबी दी। डॉ० आम्बेंडकरने हरिजनोके वर्म-परिवर्तनके सम्बन्धमें 
जो वक्‍ृतव्य प्रकाशित किया है, अभुस॒ पर छोटी तथा बडी अृम्रवालले 
हरिजनोंने मुझे हर जगह प्रव्न पुछे। हरिजनोंको अस्पृष्यता कितनी 
चुभने लगी है और अृसका अन्त करनेके लिखें वे कितने अवीर हो 
गये हं, यह अनके प्रव्नोसि तुरन्त मालूम हो सकता हैं। अुनका कहना 
था कि अस्पुष्यता कम हुओ है और मुसे मिटानेंके छिओ्रे गांवीजीने 
अपार श्रम किया है, यह मानते हुओ भी यह नहीं कहां जा सकता 
कि कितने समयमें अुसका पूरी तरह नाथ हो जायगा। विसछियतरे 
वे पूछते हे कि हम जिस अपमानित स्थितिमें कव तक रहे। अन्ह 
मेने धीरज रखनेके लिग्रे समझाया है, फिर भी प्रश्न पृछनेवाले 
भाविबोंके प्रति सहानुभूति पैदा हुओ विना नहीं रहती। में यदि 
हरिजन पैदा हुआ होता, तो में भी जितना ही अथीर हो जाता। 

हरिजनवन्बु, १५-१२-१९३५ 


है.। 


बालकोंके नृत्य और नाठक 


कराचीमें हाल ही जो गुजराती साहित्य सम्मेलन हुआ, अुसके 
निमित्तसे हमें दो रात वालकोंके नृत्य और नाटक देखनेका अवसर 
मिला। श्वगार और हावभावकी सादगीकी मर्यादाके साथ यदि वालूक 
जिस प्रकारके नाटक, संगीत, रास आदि दिखायें, तो अुसमें में दोप 
नही मानता। जिसलिओमे जब कभी सुविधा होती है, में जैसे समारंभोमे 
शरीक हो जाता हूं। जिन समारभोमें शरीक होनेका ओक अद्देव्य 
यह भी होता है कि अुससे वालकोकी पढ़ाओ किस प्रकार चल रही 
है बिसका तथा बाहूको, शिक्षकों और प्रेक्षकोके मानसका अवलोकन 
करनेका मौका मिलता है। बिसीके साथ निर्दोष मनोरजनका लालच 
भी रहता है। 

पहली रातको केवल बालिकाओंके ही प्रयोग थे। बुनमे नृत्य, 
संगीत, अभिनय, रंगभूमिकी सजावट और बस्त्रोंके श्ुंगार, लिन 
सबमें प्रेक्षकोको मोहित करनेवाली कला (युकक्‍्ति) की भरमार थी। 
अन प्रयोगोको देखकर प्रेक्षक वाग-वाग हो गये थे। श्री मुनशीके हाथ 
सात वालिकाबोको जो पदक दिलवाये गये, अन परसे प्रेक्षकोंके 
आनन्दका माप निकाझा जा सकता है। गजरातके रातके प्र्यात कला-मर्मज्न 
यदि बुसकी कंद्र करनेके लिओे वहा अपस्थित न होते, तो भी मुझे 
विव्वास है कि सामान्य प्रेक्षक भी अुन प्रयोगोकी प्रशसा किये बिना 
न रहते। 

दूसरे दिन आरदा-मन्दिरके वालूक-वालिकाओने नाटबथ-पअयोगोका 
अभिनय किया। ये प्रयोग मन्दिरकी ओरसे कराचीमें तीसरी या चौथी 
वार किये जा रहे थे। बूनमें काम करनेवाले अेक वालकने अपना काम 
बहुत ही सुन्दर ढंगसे किया था। जिससे पहले भी कराचीकी जनता अस 
विद्यार्थीकों पाच-छह पदक दे चुकी थी, और छठा या सातवा पदक अस 
रातको काकासाहवके हाथमे दिया गया। जिस वालकको जो प्रशंसा मिली 
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वह सर्ववा अुचित थी। लेकिन छोटी अुम्नमें वाककोकी किस हद तक 
सावंजनिक प्रभंसा की जानी चाहिये, यह अंक अलग प्रव्न है। बिस 
प्रव्न पर शिक्षा-थास्त्रियोकों विचार करना है। काकासाहवने पदक 
देते समय अुस वालककी प्रणंसा भी की और अपने कलामय ढंगसे 
अस वालकके शिक्षकोंकों यह सलाह भी दी कि असके हितकी ओर 
दुलेक्ष न किया जाय। 

जिस प्रकार वे नाटब-नृत्यकें शिभणके सफछ प्रयोग कहे जा 
सकते हें। केवल कराचीके समाजने ही नही, परन्तु सारे गुजरात 
और महायृजरातके साहित्यकारों, कलाकारों, गायकों, विवेचकों और 
चिन्तकोने भी अजुनकी परीक्षा करके प्रमाणपत्र दिये हें। 

फिर भी मुझे संकोचके साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि 
जिस समय सारी नाठकथाला रसानन्दममें मग्त दिखाओ देती थी, बुस 
समय मेरे मन पर कुछ ग्लानिकी छाया फैल रही थी। अंतस्ती ही 
भावना जब मेने श्री नानाभागी भट्ट्में भी देखी, तब मेरा यह 
खबान्द दूर हुआ कि सारे रसिकोंके वीच में ही अकेला रस-मूढ़ 
हूँ। किस विचारसे मुझे थोड़ा आव्वासन मिला कि मेरे साथ ओेक जैसे 
बड़े भागीदार है, जो शिक्षा-शास्त्रीके नाते प्राप्त की हुआ अपनी साखकों 
खो सकते हे। 

मिससे कराचीकी जनता यह न समझे कि अुसके मबुर अतिथि- 
सत्कारका आनन्द लेनेके वाद घर जाकर में अुसकी निन्‍दा करना चाहता 
हूँ। सारे गुजरात --या छगभग सारी दुनियाके बडे भहरोमें--जिस 
प्रकारका शिक्षण जाज चल रहा है, कराचीने अुसीकी झाकी सुन्दर ढंगसे 
कराओ । वम्बणी, अहमदाबाद, भावनगर और वर्बामें भी नृत्यो 
ओर नाव्कोंके असे प्रदर्शन किये जाते हैे। साधनोंके मुताबिक तड़क- 
भड़क कम-ज्यादा भरे हो, किन्तु वृत्ति या दृष्टिमें फर्क नहीं होता। 
अर्थात्‌ बह आजके जमानेकी ओक फैशन ही हो ग्ी है। भिसलिखे मेरी 
टीका कराची पर नही, हमारी आजकी फैशन और मनोदगा पर है। 
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हम अपनी आअुगती हुमी पीढीको किस दिशामें सोडना चाहते 
है, जिस पर विचार करनेके छिओ में शिक्षको, पालको बोर पुरस्कार 
देकर वालकोकी कद्र करनेवालोंसे नम्न विनती करता हू। मेरा यह 
नज्न मत है कि जिन वालक-बालिकाओकों अुनके अभिनयके हछिजे 
पारितोपिक दिये गये और जिनकी कच्ची अचन्नमें अत्यत प्रथसा और 
प्रसिद्धि की मगतगी, अुनके हितका हमने पूरा खयाल नहीं किया। 
यदि माता-पिता, शिक्षकों और दर्णेकोकी यह जिच्छा हो कि वे वारूक 
और भी सुन्दर नृत्य और नाठक बताते रहे और अुत्तम नद-नदी बनें, 
तब तो यह वात्त समझी जा सकती है। परन्तु में मानता हू कि पदक 
पानेवाले बालूक नट-नटीका जीवन वितावें, बसा जावद ही कोओी 
पालक और शिल्कक चाहते होगे। अधिकतर पालकों और भिक्षकोकी 
वृत्ति तो यही होगी कि ये अभिनय वालकोंके जीवनका बाहरी अंग 
ही रहें, वे वर्षमें दोन्चार वार जैसे दृश्य बताकर भान्त हो जाय 
ओर अन्हें जिनका चसका न रूग जाय। 


नाटक, नृत्य, संगीत, चित्रकका आदि रूलित कलायें दो रूपोमें 
विकसित की जाती है जेक अपने सन्तोपके लिओें; और दूसरे, धन्धेके 
लिओ। धघन्चेके लिमे जिन कलामोका विकास करनेवालोकी पद्धति 
ओऔर बुसका मापदण्ड निर्वारण करनेमें बाश्नयदाताबोकी रुचिका 
बौर अपनी कलाको मोहक वनानेका ख़बार रखा जाता है। अुसमे 
अत्तेनक हावभाव, शझूंगार, शोमा, आदिके साथ ही कलाकों मिला 
दिया जाता है। बहुत वार कछा गौण होती है और कृत्रिम गोभा 
तथा मद पैदा करनेवाली सामग्री तथा चेण्ठायें ही मुख्य होती हैं। 
अुनके साथ यदि नरसिह महेता, तुकाराम जैंसोंके जीवनचित्र बनाये 
जाते है, तो केवछ बिसीलिबे कि भले बादमी भी भुनकी मोर आक- 
पित हो और जुनका विरोध कम हो। जो प्रेलक्ोली भोग-वत्तियोका 
पोषण करना चाहता है, बुसके अपने जीवनमें तो लुनका बतिनक हो 
ही जाता है। जिसका नतीजा यह होता है कि बेचारे कलानारोा 
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जीवन चरित्रकी दृष्टिसे अत्यन्त ग्रिर जाता है। अन्हे पेट भरनेके 
लिये छोगोकी हीन रुचियोकों बढ़ाना और अुनका पोषण करना पड़ता 
है और खुदको भी अनका जिकार वनना पढ़ता है। 

गालाओमें आअुत्सवोकि समय दिखायें जानेवाके नाटकों और नृत्योका 
विक्षण बन्धेके लिओे नहीं दिया जाता। जअिसलिओ सिनेमा, रंग्रभूमि, 
नृत्यगाला आदिके योजक गालाके गुढुजन न होने चाहिये। अर्थात्‌ गालाके 
नाटथ-ममारंभोमें अनके अनुकरणका विचार भी नहीं होना चाहिये, 
तब फिर मोह तो रखा ही कंसे जा सकता है? बिसके विपरीत, 
सभव हो तो बालाके कछा-भिन्रकोका आदर्ण यह सिद्ध कर दिखानेका 
होना चाहिये कि सादे-से-सादे साधनों और अत्यन्त शिप्ट और सयम- 
पूर्ण अभिनयसे भी कला पूर्ण रूपमे विकसित की जा सकती है और 
असका पूरा आनन्द लिया जा सकता है। और जैसा करके अन्हे 
राजस वृत्तिके कलाकारों और प्रेक्षकोको शुद्ध रुचिका स्वाद चखाना 
चाहिये। यह तो में आनन्दपूर्वक स्वीकार करता हूं कि अुस छह-सात 
पदक पानेवाले विद्यार्वीक्ष अभिनव जिसी प्रकारका था। मुसकी 
कलाकों विकसित करनेके लिओें रग-विरगे प्रकागो, भड़कीली पोशाक, 
सुन्दर परदे और दूसरी सावन-सामग्रीकी अपेक्षा न थी। यदि ये चीर्जे 
जोड दी जाती, तो मेरी दृष्टिसि वह भद्दा लगता। परन्तु अुस 
विद्यार्थीक्षा अभिनय तो सारे अभिनवोमें अपवाद ही था। सावारणतः 
मेरा यह अनुभव है कि हमारे तरुणो और वालकोने वेग-मूपा 
और नुृत्य-नाट्य आदियें रंगभूमिके दिग्दर्शकों और नटोको ही मानो 
अपना गुरु मान रखा है। 

ओअेक पक्षका कहना तो यह है कि विद्याथियोंको पारितोपिक 
देनेकी प्रथा वन्‍्दर हो जानी चाहिये। किन्तु यदि हम पारितोषिक 
देनेकी प्रथाकों छोड न सकते हो तो आसमें विवेक तो रखना ही 
चाहिये । पारितोपिक तीन थ्ुभ हेतुओंसे दिये जा सकते है : पानेवालेको 
आर्थिक लाभ पहुचाना, अुसके प्रयत्वको प्रोत्साहन देना, और न पाने 
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बालेमें सद-ओर्पा पैदा करना। तीनोंके लिझे योग्ग अवसर हो सकते 
है। अँने प्रसंगो पर दिये हुमओ पारितोषिक क्षम्य माने जाय॑ंगे। गरीब 
मनृष्वको आथिक राम पहुंचानेंकी आवश्यकता हो सकती है। जिस 
प्रकार गरीबव और होथियार विद्यार्यके लिग्रे पारितोपिक या छात्र- 
वृत्तिकी योजना हो सकती है। कभी-कभी शक्तिशाली किन्तु मन्द 
पुरुषार्यक्ति लिम्रे भी पारितोपिकका प्रोत्साहन जुपयोगी हो सकता है। 
जो श्रम सभी कर सकते हो, जो सबसे करवाना भी अचित हो, केकिन 
पुरानी रूढियोंके कारण न किया जाता हो, अुसके लिझे पारितोषिक 

देकर दसरोमें अ॒त्साह पैदा करनेकी आवश्यकता होती है। में जिस 
वातकी कल्पना कर सकता हु कि शिक्षा तथा अुद्योगोंके प्रति रुचि 
वढानेंके किम जैसा करना पड़ सकता है। लेकिन खुशहाल घरोंके 
विद्याथियोकों नाटक, नृत्य जैसे बुत्साहमे सीखे जानेवाले विपयोंके लिओे 
पारितोपिक देनेंकी जरूरत नहीं होती। आुसमें अच्छा काम करनेवालेकी 
कद्॒में प्रणसाके दो शब्द कहना ही काफी समझना चाहिये। प्रश्॑सामें 
भी बितना संयम रखना चाहिये कि विद्यार्यक्षा दिमाग फूल न जाय। 


बाखिरमें, नाटक, नृत्य, सगीत आदि सभी सभोय-वबृत्तिसे सबंध 
रखनेवाली कलाओंके वारेमें हमें यह न भूलना चाहिये कि राष्ट्रका 
भविष्य नयमी प्रजाओंके हाथमें होता है। जिसनलिओे हमारी कलरामओको 
विकसित करनेका तरीका सयम-वुत्तिका पोषण करनेवाला ही होना 
चाहिये। बेक भोग दूसरी भोग-बृत्तियोको कत्तेजित करता है। बिस- 
लिओ नाठककी वेश्ष-भूयाकी जैसी योजना न करनी चाहिये जिससे 
वालक छेल-छवीला वन जाय। 

जिनका यह खयाऊ हो कि मितनी _मर्यादाओमें रहकर कलाका 
विकास करना कलाको कुूंठित कर देने जैसा है, वे मेरी अल्पमतिके 
अनुसार कलाको आयबद ही समझते हु। 


हरिजनवन्धु, १६-१-१९३८ 


ण्‌ 
भितिहासकी शिक्षार्से यथार्थंताकी मात्रा 


जिस विपय पर पिछले दो अंकोमें चर्चा हुओ है। श्री 
कालिदासभाजआने प्रव्न अुठाया हे कि जितिहास पढाते समय राष्द्र- 
भावना और नीति-भावनाके बीच भिन्न भिन्न दृष्टियोंस विरोध दिखाबी 
दे तव क्या किया जाय? जिसके अत्तरमे अंक भाजओआीने अकारण 
ही साथक  नामसे अपना परिचय देकर पाठकको चौधिया देनेवाली 
दब्दाडम्वरपूर्णं गौर स्वदेशाभिमानी शेलीमें अुस आदतका निषेध 
किया है, जिसके कारण हम अओक ही मुख्य साव्यसे चिपटे रहनेके 
वजाय अनकी दृष्टिसे नीति, मानव-प्रेम आदिके अलग-अलग अमग्रस्तुत 
मुद्दोको अठकर परेगान होते हें। 

मितिहासकी शिक्षाके वारेमें मेरे खयाल कुछ अछग हूँ। बुसकी 
में आज चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु में समझता हूं कि जिन दोनों 
मित्रोने जो प्रइन ओअठाया है, जुस पर यदि कोओी विचार किया जाय 
तो वह आसानीसे हल किया जा सकता है। 

जीवनमें अँसे वहुतेरे प्रसंग आते है जब हमें धर्म और स्वार्थके 
बीच चुनाव करना होता है; मितना ही नही, दो आदात्त भावनाओं 
या कतेंव्योंके बीच विरोध जैसा दिखागी देता है। 

जैसे-जैसे हम धर्माघर्मकी वारीकीमें आुतरतें है, वैसे-वैसे कि 
कर्म किमकर्म ' के प्रव्न वार-वार आठते रहते हे; और किसी निरचय 
पर पहुंचनेका स्पष्ट मापदण्ड न मिलने पर निर्णय करना कठिन हो 
जाता है। जिसका ओक निर्णय, जैसा “श्री साशकने कहा है, यह है कि 
अनेक मुद्दें खड़े ही न किये जायं; ओक साध्यसे चिपटे रहे, क्रिया- 
रीतिके वारेमें निकम्मी खीचतान न करे। वेशक, जो मिस तरह 'येन 
केन प्रकारेण कार्य साधयामि ! के निर्णय पर अटल रह सकते है, आुनके 
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लिये यह रास्ता स्पष्ट हो जाता है, किन्तु जिन्हे धर्मावर्मंका विचार 
खाजकी तरह चित्तमें खुजली पैदा करता है, वे जिस प्रशनकों आठाये 
बिना कँसे रह सकते है”? क्षित्त प्रइनके आठ जानेके वाद यह कहना 
निरर्थक है कि ' जैसा परेशान करनेवाला प्रश्न अुठाया ही क्यों गया! 

मतलव यह कि जब प्रव्न अठ ही गया है, तो अुसका समाधान 
धर्मयक्त मार्गसे मिलने पर ही जैसे (भले जुसे भावुक कहे) चित्तको 
सन्‍्तोष हो सकता है। 


कुक 


मिस्त सम्वन्धमें मेरा खयाल है कि यदि झेक वातका दृढ़ निश्चय 
हो जाय तो धर्माधमंका निर्णय करनेका माग्गें प्रायः स्पप्ठ हो जाता 
है । मनृष्यता सवसे पहला धर्म है। मनुष्यताका हनन करके न में स्वदेश- 
सेवा करूगा, न माता-पिताकी सेवा करूगा, न भारतीयपन बतलाओगा, 
बौर न अपना हिन्दुत्व ही वताअुगा। भनुप्यता किस वातमें है, जिस 
जुदात्त दुष्टिसि विचार न करके जब हम किसी नीचे दुप्टिविन्दुसे 
विचार करते है तव दो विरोधी घम्मं या भावनायें पैदा होने जैसा 
लगता है। अितना तो किसी विशेष परिस्थितिमें हमारा धर्म क्‍या 
है, यह निर्णय करनेके विपयमें।॥ 

दूसरेके बारेमें निर्गंय करनेके लिखे लिस पर दो तरहसे विचार 
करना पडेगा . मनुप्यताकी दृष्टिसे अुसका कर्तव्य कैसा था? और, 
बूसका अद्ग्य जेंक वार स्वीकार कर छेनें पर अुसके कृत्योको किस 
दृष्टिसि देखना चाहिये? 


बिस सयुकत दृष्टिसे श्री कालिदासभाओीके किये हमे तीनो 
दृष्टान्तोका विचार करे। 

वलाबिवने जैसे छल-प्रपंच किये, जो मनष्यको जोमा नहीं दे सकते | 

यदि हम मानवताकी पूजा करते हो, तो स्वदेशके लिख्रे भी हम 
जैसे अनेतिक काम न करेगे। में समझता हू कि शिक्षकका यह भ्षत्तर 
बुचित था। परन्तु विद्यार्थी मानवताके दृप्टिविन्दुस विचार नहीं करता 
था। जुसने राज्य-लोभको जुच्तित वासना माना था। और जैसा मान 
शि वि-८ 
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कर ही असने पूछा था कि यदि हम विदेश्योंसे व्यापार करे, हमारा 
राज्य हो और हमारे पीछे सत्ताका बरू हो तो हम भी वैसा ही करेंगे 
न?” जिसलिओं अुसके दुृष्टिविन्दुकों ध्यानमें रखकर हम असे यों 
कह सकते हैं कि “हां, भागी, यदि राज्य-लोमको हम ओक बार आअुचित 
वासना मान लें, तो क्लाजिव जैसे ही या अुनसे भी ज्यादा दुष्ट छृत्य 
हमारे हाथसे भी हो सकते हँँ। बिसलिगे कलाजिवको या राज्य-लोभके 

वद्य हुओ अंग्रेज प्रजाको दोप देनेंकी आवश्यकता नहीं। दोप है 
राज्य-लॉमका | अुनकी दृष्टि मनुप्यता तक नहीं पहुंचती। हमसे हो 
सके तो हम अपनी दृष्टि मनुष्यत्ता तक पहुचावें। 


विसीके साथ शिक्षक स्वराज्यकी वासना और राज्य-लोभकी 
वासनाके वीचका भेंद भी विद्यार्यके सामने स्पप्ट कर सकता है। 
मेरे घर पर कब्जा रखने और चला गया हो तो अुसे फिरसे पानेका 
प्रयत्त करना ओेक वात है, और अपने घरके अलावा मे पड़ोसीके 
घरका भी कब्जा लेनेका प्रयत्त करूँ यह दूसरी वात है। राज्य-लोम --- 
दूसरेके घर पर कब्जा करनेका प्रयत्त करना--जडसे ही मनुप्यताके 
विरुद्ध है; तव असके लिग्रे जो-जो अपाय किये जाब॑ आनमें यदि मनुष्यता 
का ज्यादासे ज्यादा भंग हो तो कोओ आखव्चर्य नहीं। अपने धरका 
कब्जा लेने या रखनेका प्रयत्न यथार्थमे ही मनृुप्यताका विरोधी नहीं 
है; मनृष्यता (यहां बर्मे-नीति) की रल्ला करके भी वह प्रयत्न किया 
जा सकता है। यदि मेरा मनृप्यताका आग्रह दृढ हो तो में मनुप्यताका 
पालन करके ही वह प्रयत्न करूंगा। यदि वैसा न हो सके तो में 
स्वराज्यका आग्रह भी छोड दूगा। यदि मेरा मनुष्यताका आग्रह 
स्वराज्यकी वासनाकी तुलनामें निर्वल हो तो में दूसरे अपाय भी 
अपनाबूगा। परन्तु स्व॒राज्य-लोभ राज्य-छोमसे सदा ही अधिक क्षम्य 
माना जावगा। 


दूसरा श्र्न है हिन्दू-मुस्लिम अकताका। श्री साशंकका कहना है 
कि जितिहासमें जिस अेकताकी विरोधी जो वातें लिखी हुमओ हे -- जैसे 
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मदिर तोडनेकी, जजियाकी, या दूसरे जुल्मोकी-- अन्हे दवा दिया 
जाय। विद्याथियोको अुनसे अनभिन्न ही रखा जाय। यथार्थता की मूर्ख 
या अघी पूजा न की जाय। जिस सम्बन्धमें श्री साशंकने जो दलीर 
दी है, वह जेंक दृष्टिसि ठीक है। परन्तु जैसा रूगता है कि अुनकी 
दृष्टि छोटी भुम्रके विद्याथियो पर ही है। मास्डंन या विद्वुलदास 
पटेलके जितिहासकी आवृत्तियां जिस ढंगसे लिखी जा सकती हूँ कि 
अुनमें घ्मके पुराने झगड़ोका जुल्लेख ही न रहे। किन्तु मास्डन या 
विट्वुलदास पटेलके जितिहाससे मितिहासकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। 
बितिहासके मूलभूत आधारोका और अुनके आधार पर लिखें हुओझे 
बड़े बितिहासोका नाथ नहीं हो सकता। मूलभूत आधारोको विद्यार्थी 
न खोजें, यह आज्ञा नहीं निकाली जा सकती। वह तो अब --- 
“ मुखेथी रे मानवी वेण मृक्‍्यु, 
फरीथी ते ते न गह्लाय थुंक्यु. / हैं 

की तरह अगोप्य हो गया है। और जिस तरह सत्यको छिपानेका मिथ्या 
प्रयत्त करना वृथा है। मुझे याद है कि वी० ओ० के रसायनझास्त्रके वर्गमें 
जव पहले दिन में गया, तो हमारे अध्यापकने कहा था, “ आपने मंट्रिकमें 
रसायनशाम्त्र पढकर जो कल्पनायें बाधी हो जुन्हें यदि जाप भूल न 
गये हों तो आजसे कृपया मूल जावें।” अस दिन मुझे बुरा ऊूगा था। मुझे 
लगा था कि मेंट्रिकमें हमारे साथ जितना घोखा क्यों किया गया? भे 
जेक ही पाठ पढाया गया हो, लेकिन जो पढाया गया वह सच्चा ही क्यों 
नहीं पढाया गया? ' जिसी तरह बडे बितिहासोका अध्ययन करनेवाले 
विद्यार्थों श्री साशंकसे कहेगे कि “हमें हिन्दू-मुसलमानोके झगडो या 
सूरतकी लूटका ज्ञान न करानेका कारण क्या है? ' फिर जैसे आज श्री 
चसुने अग्नेजी जितिहासकारों हारा छिपाओ हुओ वातोंको चन-चनकर 
भकाशरमे छाना शुरू किया है, वैसा ही कोभी दूसरा विद्यार्थी क्यो नहीं 


मानव, मुहसे वचन निकुर गया, सो निकल गया। जौ 
दिया बुसे फिससे निगला नहीं जा सकता। 
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निकल सकता ? जिसलिगे जानी हुओ और ग्रस्तुत हकीकतोको छिपानेका 
प्रयत्न न करके अन्हे विद्याथियोंके सामने रखकर ही को मार्ग 
निकालना ठीक है। 


सत्य यह है कि सद्धम्मकी रक्षा करना राजाका कतंव्य है' 
मिस सूत्रकों हिन्दुओं जौर मुसलमानोंने तथा दोनों घर्मोते स्वीकार किया 
है। किसे सद्धर्म कहा जाय जऔर किसे अब, जिस सम्बन्धरमें हर धर्मके 
अनुयायी अपने ही प्रसिद्ध भास्त्रोंसे अपनेको वंधा हुआ मानते है। 
जैसे अनेक हिन्दू प्रामाणिकतासे यह मानते हैँ कि “अंत्यजकों छुआ 
नहीं जा सकता” मनृस्मृतिके जिस इलोककों वे ठुकरा नहीं सकते; 
अन पर स्वव॒ुद्धिसि या मानवताके खयालसे पैदा होनेवाली दलीलोका 
जसर नहीं होता; आुसी प्रकार अनेक मुसलमानोकी अपने माने हुमें 
कुछ प्रामाणिक ग्रन्थोके आधार पर अैसी प्रामाणिक मान्यता बन गजी 
थी -- संभव है आज भी हो --- कि मूत्तिपूजा अधर्म है, सच्चे औव्वरका 
द्रोह है। जिस मान्यताका सीवा परिणाम यह हुआ कि जास्त्रमें श्रद्धा 
रखनेवाले वादगाहोंने परित्राणाय साथूनां विनायाय च दुषप्क्ृताम्‌ | 
वर्मेसंस्थापनार्थाय ” अपना जन्म हुआ मानकर मंदिर तोड़े, हिन्दुओं 
पर जजिया कर रगाया, और मूतिपूजकोंको अनेक तरहके कप्ट 
दिये। मनुष्य अपनी व॒ृद्धिको मनृष्यता और जास्त्र दोनोंके विचारोंसे 
और मनृष्यताके विचारोको बुद्धिसे तेजस्वी वनानेके बदले यदि स्ववुद्धि 
और मनुृप्यताकों भास्त्रके चरणों रखकर ही सनन्‍्तोष माने, तो अुसका 
जास्त्राध्ययन तेजस्वी और सर्देव वर्धभान (८एश 27०शांग््ठ) न होगा, 
अुलटे अुसे मनुप्यताके विरुद्ध कर्मोमें छयाबेगा। जिसमें दोष जातियोकी 
अवृद्धि-जड़ताका ही माना जायगा। और जब तक यह अवुद्धि या 
जड़ता कायम रहेगी, तव तक यदि जैसा ही होता रहे तो कोमी 
आधब्चर्य नही। 

विसलिये हिन्दू-मुस्लिमि मेकताके प्रब्नको हल करनेके लि मुसू- 
मान वादवगाहोंने हिन्दू धर्म और हिन्दुमोंके साथ जो व्यवहार किया, भुसे 
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छिपानेसे क्या होगा ? परन्तु जिन घटनाओका ज्ञान देनेके बाद भी हमें 
कहना चाहिये कि “ मनुष्यतासे भी शास्त्रको बडा माननेवाली अवृद्धिका 
परिणाम देखिये। हिन्दुओंने जब अपने-अपने पथके श्ास्त्रोको मानवतासे 
अधिक महत््वका माना, तव शैवोने वेष्णवों और वैष्णबोने शैवोंके सिर 
फोडे। मूसलमानोनें जब पंथके झास्त्रोकों मानवतासे बड़ा माना, तव 
दियाओदने सुन्नियोके और सुन्नियोनें शियाओंके मिर फोडे, जौर अभी 
कुछ ही दिनो पहले अेक नवीन पथके नेताको मार डाला। ओसामियोने 
जब पथके मन्तब्योको मानवतासे अधिक महत्त्व दिया, तब कंथोलिकोने 
प्रोटेस्टेण्टेोकी और प्रोटेस्टेण्टोने कैथोलिकोको जिन्दा जलाया। यदि 
ये सब शास्त्रोकी अपेक्षा मनृष्यताको --- जीवधर्म, दयावमं, प्रेमधर्मेको, 
मतके आग्रहको नहीं वल्कि अहिंसाके आग्रहकों--स्वीकार करते, 
तो जिन्हें निश्चित रूपसे समझमें आ जाता कि जिस प्रकारका वरताव 
किया ही नहीं जा सकता। शास्त्रोकी दृष्ट्सि न देखकर यदि आप 
मनुण्यताकी दृण्टिसे देखना स्वीकार करे, तो आपको तुरन्त ही ममझमें 
आा जायेगा कि अस्पृश्यताके कारण समाजका बेक अग जेसा है, जो 
दुखी है, दरिद्री है, और जिसकी अुन्नतिके सभी मार्ग बन्द है। अुन्हे 
छूतेसे मभव है अुच्च वर्णोंकी मुश्किलें बढ जाय; सभव है भुतके कुछ 
सुधरे हुओ रोत-रिवाज, शुद्धता आदिका आसानीसे पारस न किया 
जा सके, लेकिन जिसमें शक नहीं कि जिससे अछूतोकी सुविधाये तो 
वढ ही जायगी। और जिस तरह दूसरेका सुख वढानेमें ही माववता 
है। असी प्रकार मुसलमानोंके शास्त्र भले गोवबकों पाप ने मानते हो, 
कौर हिन्दू मास्त्र दूसरे पशुजीकी अपेक्षा गायकों विशेष पत्रित्र माननेमें 
भूल करते हो, फिर भी जीवको मारनेकी कपेज्ञा जुसकी रखा 
करनेमें किसी भी समय विशेष मानवता है। गावकों ही क्‍यों ब्रच्ताया 
जाय, बकरीकों क्यों नहीं, यदि यह पूछा जाय तो दकरीरो 
न वचानेमे हमारी मानवताके विकानसमें न्‍्यूनता है। परन्तु बद्धि 
न्यूनताजों यदि हम गोवंध करके वटावे तो वह धर्म (य 
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में सत्य बोलनेकों धर्म मानता हूं तो अपने प्राणोकी होम कर नी सत्य 
बोलनेमे मेरी मनुष्यता है; किन्तु मनुष्यताका धर्म यह नहीं कहता 
कि में दूसरे झूठ वोलनेवालेको दण्ड दू। भअुसी प्रकार यदि मूतिपूजामें 
मुझे अधर्म मालूम होता हो, तो प्राणोका खतरा अआुत्पन्न होने पर 
भी में मूर्तके चरण नही छुमूगा। परन्तु जिन्हें जिस अधर्मके वारेमें 
विश्वास नही है, वे यदि मूत्तिक चरण छुमें तो अन्हँ दण्ड बेनेमें 
मनुष्यता नहीं है। 

ये और असे ही दूसरे झगडोका अन्त मिन दो मार्गेसे हो सकता 
है:या तो हम केवल वास्त्रोकी अपेक्षा मनृष्यताकी दृष्टिसे 
विचार करना सीखें; अथवा यूरोपकी तरह शास्त्र --- वर्माधर्म सव कुछ 
ओेक ओर रखकर हम केवरू धन-लाम या भौतिक सुखप्राप्तिकी 
दृष्टिसि ही विचार करना सीखें। मनृष्यत्वकी अुन्नति किस प्रकार होगी 
यह निब्चित करना कठिन नहीं है। 


अब हम सूरतकी लूटका विचार करें। में जानता हूं कि जिस 
टगसे वितिहास पढ़ाया जाता है अुससे सूरतके विद्यार्थियोंके मनमें 
थिवाजीके प्रति तिरस्कार पूँदा होता है । परतु असमें निप्कारण ही 
तिलका ताड़ किया जाता है। सत्य क्‍या है? जिवाजीको स्वराज्यकी 
स्थापना करनी थी | आन दिनोमें सत्याग्रहका विचार भी पैदा नहीं 
हुआ था, जिससे अहिसाके रास्ते स्वराज्यकी स्थापना की जाती | 
शिवाजीने हिसाका मार्ग अस्वीकार नहीं किया था | स्वराज्य पैसेके 
वगर तो स्थापित हो ही नही सकता था। मिसलिजे जैसे वनराजने किया 
या आजके अनाकिस्टोको करना पड़ता है, अुसी तरह शिवाजीने भी 
लुटेरोकी पद्धतिसे अपने प्रयत्कका आरभ किया। शिवाजीके सामने 
गुजराती, मराठी, हिन्दू या मुसलमानका प्रइन नही था, जैसे अनाकिस्टोंके 
सामने बंगाली या मारवाडीका प्रइन नही होता । जहां तक हो सके पहले 
सरकारी --- यानी शिवाजीके समयमें बीजापुर आदि दक्षिणके राज्यों या 
मुगल राज्योंका --- खजाना छूटा जाय। मुतनेंसे काम न चले तो धनवान 
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गहरीको लूठा जाय -- बर्थात्‌ स्वराज्यके नहीं, बल्कि मुनलमानोंके। 
अुस समय सूरत बहुत ही समृद्ध शहर था। वह मृसलमानोका था। 
बिसलिओे शिवाजीने अूसे लूटा, जैसे अनाकिस्ट मालदार वयालियोको 
कलकत्तेमें लूटते हे। जिवाजीने गुजरातियोको या गृजरातियोंके सूरतको 
लूटा ही न था। जुन्होंने तो मुगलोंके सूरत और मुगरू प्रजाकों लूढा 
था। सूरत गृजरातमें था, बह तो ओक सयोग ही माना जायगा। वह 
कोकणमें होता तो भी शिवाजी अुसे लटते। जिवाजीको गृजरातियोंसे 
दुश्मनी नही थी, नुरुतसे दुश्मवी नही थी; अबकी तो मुगलोंसे दुग्मनी थी, 
और जुन्हें पैसैकी जरूरत थी । सूरत मुगल राज्यमें था और बुसमें पेसा 
था। जिसलिओे सूरत अन्हें लूटने योग्य मालूम हुआ। अुसमें युजराती 
लटे गये, यह तो जेक जैसी अडचन थी जो दाडी नहीं जा सकती थी। 
अुसे यदि गुजराती लोग दुष्मनी समझें, तो यह बुनकी भूल ही होगी। 
यदि वोस्सदके वावरा डाकूमें वनराज या शिवाजी जैसी स्व॒राज्यकी 
महत्त्वाकांक्षा होती, नीतिमत्ता होती और अुसका पासा क्रीधा पडकर 
वह स्वराज्यकी स्थापना कर देता, तो क्या खुद बोरसदके लोग 
ही अभिमानके साथ “वीर बावरा” कहकर अुसका नाम नहीं लेते ? 
हित्ाकी राहसे स्वराज्य स्थापित करनेवालोको आरमर्मे लूट-पाट 
करनी ही पडती है, मैसा मानकर बोरसदके लोग भी अपनी न्यूहको 
अुदारतासे भूल जाते बौर जबुनका बशोगान करते। 

बिस प्रकार सभी हकीकतें बताते हुओं भी मेरी समझमें तीनों 
क्स्मोकी योग्य दृष्दिले विद्याथियोंके सामने पेश किया जा मक्तता हैं। 

घर्माधर्मका अपने लिओे निर्णय करनेमे मनुप्यताको ही महत्त्व 
दें, और दूसरोंके हो चुके व्यवहास्के वारेमें जुनके दृष्दिविन्दुको 
समझकर विचार करनेका प्रयत्न करें, तो मुझे लगता है कि शमी 
कठिनाओियां वहत-कुछ हल हो सकती 


ह्‌ग 


ट्रक हु । 


चावचजादन -। बटन, केड़व्णी यम ने अचक्त आक 
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बज 


द्र 
“ पंगदंडी ' की प्रस्तावना 


श्री नानाभाजी भट्ठटकी पुस्तककी भ्रस्तावना में अपनी वृष्टता 
प्रकट करनेके लिमे नहीं लिख रहा हू, वल्कि जिसलियगे लिख रहा 
हैँ कि मेरें मनमें अनके प्रति जो आदर है वह प्रकट हो और 
अन्होंनें जो बिच्छा बताओ हैँ अ_ुसे मान कर मुझे आत्म-सन्तोपका 
अनुमव हो। 

श्री नानाभाजीनें जब थिक्षाके क्षेत्रमें प्रवेश किया, तव में 
अंग्रेजीकी चौथी या पाचवीं कल्षार्मे पढ़ता हुंगा। भुन्होंने तो पढते-पढते 
ही पढाना शुरू कर दिया था और डिग्री मिलनेके पहले ही अपने 
जीवनका कार्य निश्चित करके अुममें प्रविष्ट हो गये थे। आज तक वे 
असी कार्यमें लगें हुओ है। अुनके परंपरागत संस्कार भी आस कार्यके 
अनुकूल थे और योग्य परिस्थितिया भी अनके लिओ तैयार होती 
गओ। वह कार्य अनकी प्रकृतिके अनुरूप --- स्वभाव-नियत था। अुसीको 
अन्होने वुद्धिसे हेतुपूर्वक वरण करके विशेष रूपमें अपनाया, और 
मन, वाणी तथा कर्म तीनोको आसमें रगाकर वर्षों तक आुसीका अेकाग्र 
चिन्तव किया, आुसके लिग्रे आवध्यक सदुगुण और कुशलतायें प्राप्त 
की, आस कार्यकों चमकाया, आस क्षेत्र्म महत्ता प्राप्त की, अपना 
विकास किया, और स्वकर्माचरण हारा मनुप्य किस प्रकार श्रेय- 
साथना कर सकता है जिसका आुदाहरण दुनियाके सामने पेश किया। 
साथ ही वने गृजरातमें शिक्षाके नवयुगके प्रवर्तक वने । 

जो मनृप्य जीवनभर ओक ही कार्यमें छया रहेगा, वह आस कषैत्रका 
अनुभवी तो वन ही जायगा। परंतु सभी अनुभवी जागरूक रहकर 
--- स्मृतिपूर्वक अनुभव नही छेते । अधिकतर छोग तो अुस कार्यकी अपनी 
सहज आदत वनाकर भुसे अपने चित्तके तंद्रिल भागका अंग बना देते है। 
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अपनी अज्नके आखिरी हिस्सेमें यदि वे अपने अनुभवोका कोओ भाग 
किमीसे कहते है, तो वह अधिकतर किस्सो और चुटकलोंके रूपमें 
होता है या अपनी सफलता-विफलताके परिणामस्वरूप आस कार्यके 
सवंबमें जुनका आशावादी या निराशावादी अंतिम सार ही होता है। 
वे अपने पीछे आनेवालोको अूपयोगी हो सकें जैसे दिशासूचक चिह्न 
बतानेका काम नहीं करते । यह काम तो जो जागरूक रहकर --- 
स्मृतिपूर्वक काम करता हो वही कर सकता है। 


बिस पुस्तकर्मे न तो श्री नानाभाजीके शिक्षकके रूपमें लगभग 
चालीस-पेतालीस वर्षके जीवनके मनोरंजक किस्से या चुटकले हैँ गौर न 
अन्‍्हें जीवनमें मिली हुओ सफलता-विफलताओका अन्तिम सारमात्र है। 
परतु शिक्षा ' को जीवन-विभानका बेक विशाल प्रदेश समझकर, मस्त 
प्रदेशके बेंक बुद्धिमान और सावधान किसानकी तरह हर क्षेत्रमें कहां 
किस प्रकारकी जमीन है --कहा मिट्टी है, कहा कंकर हे, कहा पत्थर 
हैं, कहा धास है, कहां गोखरू हे, कहा कांटे हे, कहा आंचामी है, 
कहा नीचाओ है, कहां सत्त जमीन है, कहा दलदल है, कौनसा हिस्सा 
किन क्नि चिन्नोंसे पहचाना जाता है --- आदि वातोकी छानवीन करते- 
करते जो टिप्पणिया लिखते गये है, अुन्हीको यहा प्रकाशित किया 
गया है। जो भी मनुष्य शिक्षाके प्रदेशमें काम करेगा, फिर वह असे 
मुदर-निर्वाहके घधेके रूपमें अपनाये, या वह धन्धा करनेवालोको काम 
देकर अुनमे काम लेनेवाला मालिक (डिरेक्टर) बने, या अन्वेषणकर्ता 
वैज्ञानिक बने, अुसे जिस प्रदेशके किसी-न-किसी क्षेत्रका सामना करना 
ही होगा। जैसे सब लोगोंके लिखें ये टिप्पणिया अभी कमी वर्षों तक 
जूपयोगी सिद्ध होगी। ये टिप्पणियां चालीससे भी अधिक वर्षोममें जो 
अनुभव हुआ हूँ जुस पर आजकी दृष्टिसि विचार करके नहीं लिखी 
गओी हू। परतु जैसे अंक शोधघक अपनी प्रयोगशाल्में रोज जो प्रयोग 
करता हू या अपनी निनरानीमें होते देखता है अनकी डायरी रखता 
है, तेया अुन ग्रयोगोक्रे संबंधमें मुस्त दिकके अपने विचार छिखता है 
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या जिनमें अनुमवसे सच्ची मालूम हुआ और वादमें गलत मालूम 
हुओ अपनी आजमाजियें और विचारमाा भी रहती है, भुसी 
प्रकारकी ये टिप्पणियां हे । 

वादमें गलत सावित होनेंवाली टिप्पणियां भी दो प्रकारकी 
होती हू । जिन्हें हम जीवनकी भूले कहते हे, अनमें कुछ तो जैसी होती 
हैं जो बादमें विचार करने पर भल्ते भूल माल्म हो, पन्‍नंत यह 
दिखानेवाली होती हैँ कि जिन परिस्थितियोमें वे कार्य हुओ थे अुनमें 
वसा किये बिना चल ही नहीं सकता था, अथवा जीवनके जुतने ही 
अनुभव और विकासकी स्थितिमें वेसा ही होना संभव था। जेसी भूलें 
अंक रीतिसे भूलें नही, वल्कि विकासकी भूमिका ही होती हँ। कृस 
भूमिकार्में वह कदम आगेकी दृष्टिसे सच्चा न होने पर भी अनिवार्य 
जैसा होता है। दूसरा प्रकार सच्ची भूछोका होता है। पाठक अन्हें 
मूलके रूपमें समझ ही लेता है। छेकिन -चूंकि वैसी भूलें वार-वार 
होनेकी संभावना रहती है, गिसलिये अनकी टिप्पणियां दूसरोंके 
लिये संकेतरूप बनती हैें। 

बिस प्रकार शिक्षाके प्रदेदर्में श्री नानाभाजी जिन-जिन पग- 
डण्डियोंसे होकर गृजरे हैँ जुन पर तथा श्री नानामाजी, अुनके साथियों 
तथा समकाछीन छोगोंके द्वारा वनी हुओ पगडण्डियो पर श्री 
नानाभागीने जो चिह्न देखे हे, जुनकी जिस पुस्तकमें नोव है! यो 
जिस पुस्तककको जो केलवणीनी पगदण्डी” (शिक्षाकी पग्डण्डी) 
नाम दिया गया है वह साथ्थंक ही है। 

समाप्त करनेके पहले श्री नानाभाभीकी जेक साहित्य-सेवाका भी 
अुल्लेख कर दूं। हमारे देशके विद्वानों यह फैशन हो गओ है कि किसी 
प्रचछित घअब्दके यथार्थ होने पर भी बुसे बिसलियें अभिष्ट बताया 
जाता हैं कि वह हढ़ हो यया है और असकी जगह कोओी नया अब्द 
गढ़ा जाता है। ओभेक समय वालकोको पढानेंवालेके लिखें 'पण्डित 
(गुजरातीमें  पडद्ा *, मराठीमें ' पंत”) नाम आदरसूचक माना जाता था| 


की । 
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फिर जब पंडित, पंडया, पन्‍्त शब्दोंके लिम्रे विशेष आदरकी भावता पैदा 
करनेंकी आवध्यकना हुओ, तो मुनमें 'जी” मिलाया गया। जिसके वाद 
मसलमान कारूमें देशी विद्या पढानेवालॉंके लिगरे अुपयोग किये जाने- 
वाले जिन देशी दाब्दोंकी अपेक्षा अरबी-फारसीके पढ़ानेवालोंके लिखे 
वरते जानेवाले मेहता” तथा 'मुनशी” चब्द अधिक आदरसूचक 
माने गये। जिस प्रकार पण्डित और पण्ड्या “मेहता या मुनशी 
बनने लगे। आगे चलकर अन्‍न्हें भी विशेष आधारका जरूरत पड़ने 
पर 'जी' का सहारा दिया गया। यों 'मेहताजी' और 'मुगीजी 
सामान्य नाम वन गये। जिसके बाद आया अग्रेजोका जमाना। बआुनकी 
शालाओमें तो 'मास्टर' ही हो सकते है । भिसलिओं मेहताजी 
कहलानेकी अपेक्षा मास्टर कहलानेमें विद्ेष बिज्जत मालूम हुऔ। 
बितने पर भी कठिनाओ दूर न हुज। क्योकि मास्टर तो वहीं कहा 
जायगा जो प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा देता है। कॉलेजर्मे पढाने- 
वालेकी मास्टर” कहना सभ्यता नहीं मानी जा सकती। वहांका 
पढानेवाला तो प्रोफ़ेसर” कहा जावगा। 


फिर आया याप्दीय जागतिका जमाना। जिसलछिशे हम अग्रेजी 
उब्दोंकी छोड़कर सस्कृत व फारतीकी ओर मड़े। मास्टर-टीचरका 
अनुवाद हुआ शिक्षक, प्रोफेंसर का “अध्यापक” (महाराष्ट्रमे 
आचाये ) और प्रिन्सिपाऊका आचार्य” (महाराष्ट्रमें मल्य आचाये)। 
“भेहताजी ', पंतजी ' तुच्छता बत्तलानेके लिझे अपबोग किये जानेवाले 
दल्द वन गये। जमाना और जागे वढा। देशमें राष्ट्रीय शिक्षा 
फंली। जेक लकीरको मिटाये वर्गर छोटी करना हो तो असके पास 
दूसरी वड़ी लकौर खीचनो चाहिये, जिस न्यायने अध्यापक गब्दने 
शिक्षक झाब्द्में छोदापन रा दिया। चिक्षक अब्द छोड़कर मभीको 
अध्यापक (या आचार्य) कहनेका युग आरंभ हुआ। परतु प्रोफेनरोकी 
जिस प्रकार अवगणना कैसे हो सकती थी? अन्होंने नमी यक्ति 
निकाली । ने बब्यापक ने रहकर “प्राष्यापक या प्राचाये” बन गये ! 
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'. गूजरातने कओ वर्षो तक जिन्हें आमछदास कॉलिजके प्रोफेसर 
'मृशसिहप्रसाद कालिदास भट्ट के नामसे और वादमें दक्षिणामूर्ति 
विद्यार्थी-मवनके आचार्य “नृसिहप्रसाद अर्फ नानाभाज भट्ट के 
नामसे पहचाना है, अन्हीने आंवलाकी ग्रामदक्षिणामूर्ति शालाके 
' मेहताजी नानाभाओ भट्ट ” के नामसे अपना परिचय देकर दब्दोंके 
जितिहासमें 'शाला” तथा “मेहताजी ” जैसे शब्दोकों पुन. प्रतिष्ठित 
किया है। 

जहां तहां अच-नीचका भेद बतछानेवाली श्रेणिया खडी किये बिना 
हमें चन ही नहीं पडता ! अंच-तीच समझनेके लिओे जब दूसरा कोमी 
निमित्त हाथ नहीं लगता, तो हम केवल शब्द बदलकर ही काल्पनिक 
अूंच-नीचपन खड़ा कर देते हें ! अुसमें हम साहित्य और 
शब्दोंका विकास मानते हँ। किन्तु वास्तवमें हम बितना ही करते हैं 
कि तत्त्वत: अंक ही काम करनेवाले लोगोमें कम-ज्यादा भ्रतिष्ठाके 
कृत्रिम भेद निर्माण करके अनमें ओष्याके वीज वोते हूँ। श्री नानाभाआने 
मिस रूढ़िकों तोडकर समाजकी ओक बड़ी सेवा की है। 
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तीसरा भाग 


प्रदन-चर्चा 


१ 
विविध प्रदन 


[ जो प्रदन भुत्तरो परसे ही समझमें जा सकते हे, जुन्हें अछूगसे 
नहीं दिया गया है।] 

? जो जिक्षक सदा विद्यार्थी न रहे, वह सफल शिक्षक हो ही 
नहीं सकता। जिस वातमें वकीकू और शिक्षक समान हे। जैसा बेक 
भी चिपय नहीं है, जिसका ज्ञान जूसे अपने घ्ेमें अपयोगी न हो। 
कानूनमें प्रतिदिन जो फेरवदल होते है, वडी अदालतें जो नवे-नये 
निर्णय देती है, जुनसे चकीरकूको सदा परिचित रहना पडता है। खुरी 
तरह शिक्षककोी भी सदा ही झ्ोघक रहना चाहिये। जो शिक्षक केवल 
पाठ्य-पुन्तके पढा देता है, बह त्तो शिक्षाका यंत्रमात्र है। आजकरू 
अधिकतर वैसा ही यात्रिक शिक्षण चलता है। वह शिक्षकोको सरल 
मालम होता होगा; विद्यायियोक्ों परीला पास करनेमें मी चुविधा- 
जनक रहता होगा; परंतु अुससे न तो भिक्षककी प्रगति होती है और 
न विद्याधियोकी | पाठ्य-पुस्तकें घीरे-घीरे तो वनेंगी ही। आपका पहला 
दल है। आप अपने अनुभवसे अन्हें तंयार करनेंमें योग दें। परतु 
पाठ्य-पुस्तकोके द्िना शिक्षाकी गाडी रुक जायगी, जैसी लाचारी न 
मालूम होनी चाहिये। 

>. ओेक शिक्षककी ओके साथ अनेक वर्ग चलाने पडे, यह 
स्थिति अच्छी तो हरमिज नहीं कही जा सकती। यह पद्धति आधिक 
अमुविधाऊे कारण ही चलती है। विद्याथियोकी सल्या कम हो तब 
भी यह दास्ता मपनाना पडता है। परंतु यह नव हमारी दरिद्वताको 
प्रकट करता है। लिसमें पद्धतिका झास्त्रीय समर्थन नहीं हैं। 

परंतु जिस कठिनाजीकी हल करनेके लिखे में बड़े विद्या- 
वियोजा छोटे विद्यार्थियोंके भिक्षकके रूपमें जुपयोग करना अधिक पसंद 
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करूंगा। काफी शिक्षक होने पर भी में तो कहूंगा कि होशियार बढ़े 
विद्याथियोकोी कुछ न कुछ शिक्षाका काम सौपना चाहिये। लबिससे 
संवधित थोडा पाठ्यक्रम भी आुनके वर्गमं रखा जा सकता है। जिससे 
पढानेवाले विद्यार्थीकी जक्ति बढ़ती है, अुसका अपना ज्ञान पक्का 
दोता है, और बहुत वार यह भी अनुभव होता है कि वालक 
बड़े शिक्षकके समझानेसे जो नहीं समझता, वह विद्यार्थसि ज्यादा अच्छी 
तरह समझ जाता है। 

आधे दिनकी थाला (शिफ्ट) की पद्धति भी व्यवस्थाकी असुविधा 
आओऔर समय तथा जगहकी किफायतकी दृष्टिसि ही जारी हुओी 
है। स्थानीय परिस्थिति जाने विना जिस पर में टीका नहीं कर 
सकूगा। परतु विद्यार्थी-शिक्षककी पद्धतिमें मेरा जरूर विश्वास है। 

३. प्र०-- हमारे यहा मूसलमान विद्यारथियोकों दो घण्टे . 
अनिवायें ऋूपमें अरबी सीखनी पडती है। अनके लिओे जिस पढाओआके 
लिओ आवश्यक समय कंसे निकाला जा सकता है? 

अ० -- जिसका अुत्तर में नहीं दे सकता। सरकार औौर जिनकी 
मांय पर अरवीका जिक्षण शुरू किया गया है, वे जिस पर विचार 
करके जो निर्णय करें अुसीके अनुसार चला जाय। 

४. जिसमें गक नहीं कि कताओका आरभ चरखेसे नही, 
तकलीसे होना चाहिये। शिक्षागास्त्र और व्यावहारिक सुविधा दोनोकी 
दृष्टिसि वाछकोंके लिझे तकली ही पहली सीढ़ी है। वालकोंको तकलीमें 
आनन्द आता है। वह फिरकनी और भौरेकी वहन है। चरखेकी अपेक्षा 
तकली पर आसानीसे हाथ जम जाता है। और जिसका तकली 
पर हाथ जम गया मबुसके लिओे चरखे पर हाथ जमाना वाये हाथका 
खेल है। लेकिन चरखें पर हाथ बैठ जानेंके वाद तकली पर हाथ 
वेठाना बिंतना आसान नहीं है। क्योकि अुसमें जवरदस्ती मन लगाना 
पडता है। व्यवहारकी दृष्टिसे देखें तो सबको चरखें देना और 
अतनी जगहकी व्यवस्था करना कठिन है। जिसके अछावा, छोटे 
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बालकोको चरखे तैयार करके देने पडेगे। माल दूटे या बिगड़े तब असे 
सुधारनेके लिझे वालकोको दूसरेकी मदद चाहिये। यानी वे परावर्ू॑वी 
रहेंगे। तकली तो स्वयं भी वना सकते हैं | वैसा करनेमें अन्हें खेल 
और काम दोनो मिलेंगे । दो कामोंके वीचके समयमें खेतमें, घरमें, 
सभामें जहा भी चाहो त्कली चलाओ जा सकती है। यदि शिक्षक 
पाच मिनटके लिझ्रे वाहर जाय तो आअुतनी देरके लिझे चरखा खोल 
कर चलानेका वालकोका मन नहीं होगा, लेकिन तकली तो वे तुरंत 
ही निकारू कर चलाने हगेंगे । 
जिसके अलावा, जिस प्रइनके पीछे यह विचार मालम होता है 
कि तकली कुछ दिनके लिओ है और चरखा हमेशा रखनेकी चीज 
है। यह भूल है। तकली और चरजखला दोनो खादीके कार्येसाधक हे 
और दोनोका अुसमें सदाका स्थान है। वस्त्रस्वावलवनके लिमे चरलेका 
ही होना जरूरी नहीं है। मजदूरी पर कातनेवालेके छिओरे चरखा 
लनिवार्य माना जायगा। लेकिन अृसमें तो शायद वर्तेमान चरखेका स्थान 
मभगन चरखा ले सकता है। सादे चरखेंके और मगन चरखेके 
मृत्पादनमें वड़ा फर्क तो रहेगा ही) अुसी प्रकार तकली और चरलेंके 
वीच भी रहेगा। फिर भी, तकंलीकी जो गत्ति आज सिद्ध हुओ है 
वह जितनी तो है कि अुसे वस्त्रोत्पादक यंत्रके रूपमें तुन्छ नहीं कहा जा 
सकता | त्कलीका कुशल कतवेया चरखेके साधारण कतवैयेको स्पर्घामें 
हरा सकता है। विनोवा तकलीको जो वस्त्रपूर्णा कहते हे, बह कोमी 
अनका तकलीके लिझे पायलपनकी हद तक पहुचा हुआ अुत्साह नहीं है, 
वल्कि जेक गणितश्ास्त्री और थिक्षाजास्त्रीके जनुभवोंका निचोड़ है 


ह्‌ 

हमारी शिक्षाका जेक दोप यह है कि हम दाहिने हाथने या 

वायें हाथसे काम करनेवाले बच जाते हैे। चह हमें दोनो हावोसे 
काम करनेकी बादत नहीं डानती। यह दोप तकलीकों दोनों हावोसे 

चन्तनेंका अन्‍्यास करनेंसे दूर हो जाबगा। तकली पर गुजरातने पूरा 
ध्याद नही दिया, यह मुझे ठीक नहीं मालूम होता। 

शि. वि-९ 
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तकलीकी जाघ पर घुमानेमे जाधको खुली रखना पडता है। 
वह कुछ छोगोंकों सम्यताकी दुष्टिसे अच्छा नहीं छूयता, असा मंने सुना 
है। यह तरीका अनिवार्य तो नहीं है, परतु यदि अनिवार्य भी हो तो 
क्या ? जिस देणमें गरीबीके कारण चौवीसो घण्टे जाघ खुली रखकर 
स्‍्त्री-पु्प दोनोको जीवन विताना पहइता है, वहां यदि कतामीके समय 
चड्डी या थोती अूची चंढानी पड़े, तो अुसमें चर्म किस बातकी? 
व्यायामणाछामें क्या करते हूँ ? तेरनेके समय क्या करते हे? बिससे 
यही मालम होता है कि अभी हमारी दृष्टि देहातकी ओर नहीं मुड़ी 
है। हमें अभी अपने आसपास सफेदपोग वर्ग ही घिरा दिखाओ देता 
है। लेकिन सूरत जिलेमे तो सफेदपोग वर्गोकी स्त्रियां भी कछौठा 
लगाकर समाजमें घूृमती-फिरती हे। सम्यताके असे गछत खयाल हमें 
छोड़ देने चाहिये। 

५. आुद्योगके समयमें हमें काम पर ही ध्यान रखना चाहिये। 
जिसमें जक नहीं कि अुस समय दूसरे विषय पढ़ानेका छोभ रखनेसे 
काम विगड़ता है या अद्योगकी नति कम होती है। अद्योगसे 
संबंध रखनेवाली वातें या वहुतेरी जानकारी अुसी समय बतछानी 
जा सकती है। जाकिरहुसेन कमेटीनें कहा है कि बुद्योग्से संवधित 
जास्त्र जुद्योगके समय ही सिखाया जाय। यह तो स्पप्ट है कि जिससे 
प्रत्यक्ष कामका समय अुतना कम होगा । बुद्योगके कुछ काम असे 
अववध्य होते है, जिनके साथ बाद किये हुओे गीत-कविता वगरा 
चलाये जा सकते हैं। कोओ काम अैसा न होना चाहिये, जिसमें 
अद्योके कामसे आंख हटानी पड़े। अमृक समय तो केवल मौन 
रखनेका ही नियम होना चाहिये। 

६. अैसा नहीं हो सकता कि कांग्रेसी सरकार राष्ट्रीय साहित्य 
स्कूलमें न जाने दे। भुसकी मांग कीजिये । 

७. थालामें सजा--यानी छड़ी या तमाचे मारना, चिमटी भरना, 
अगूठे पकड़वाना वर्गरा--की मनाही होनी चाहिये। यह हो सकता 
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है कि किसी लड़केको सुधारनेकी शिक्षकोर्में ताकत न हो । असे 
गाढासे निकाल देनेका प्रसग भी आ सकता है। लेकिन सजाका 
रास्ता अस्तियार करना आअचित नहीं है। 

८ बालकको घरके लिओ अभ्यास देना में कुछ अंशर्में आवश्यक 
मानता हु। असे स्वाध्यायकी आदत पड़नी चाहिये। अलबवत्ता, वालकके 
सारे वोझका ध्यान रखकर ही यह होना चाहिये। वालकने घर पर 
अम्यास किया या नही, असी चिट्ठी अुससे मागनेका तरीका ठीक 
नही है। जुसमें झूठ ही वोलना पडता है। 

९ बनियादी शिक्ाका अम्यासक्रम आसान है या कम है, यह 
कहना ठीक नहीं है। वह ऊगरभग अग्रेजी-रहित मेट्रिकके बराबर है। 
अलटे, सभावना यह है कि वह सात वर्षमें पूरा न किया जा सके। अतः 
अमे पूरा करनेके लिये यदि अवधि बढानी पड़े, सातके वदके आठ या 
नौ 5र्ष करने पडें, तो असमें मुझे कोजी आपत्ति नही है। 

१०. बुनियादी जिक्षा जहा समाप्त होगी, वहासे माध्यमिक 
शिक्षाके पाउ्थक्रमके वारेमें विचार करना होगा। माध्यमिक शिक्षा 
यहासे आरभ होनी चाहिये, असा पहलेसे निश्चित करके बुनियादी 
शिक्षाकों वहा तक छानेका यह अहूूटा तरीका कैसे चरू सकता है? 
लाखों वालकोकों सात वर्ष तक पढनेके बाद ससारमें प्रवेश करना होगा । 
अुनके विझे किस प्रकारकी जौर कितनी शिक्षा अनिवार्य और संभव 
है, लिसएा विचार करके जो पाठ्यक्रम बनाया जाय वह बुनियादी 
शिक्षा है। जिन्हें आगे पढ़ना हो वे वहासे आगे बढें, जौर अुनकी 
शिक्षाकी योजना बनानेवाले यह ध्यानमें रखकर अनका पाठ्यक्रम 
तैयार वने कि वे कितना पढ़कर आये है। 

११. सारी प्रजाके वालकोको छात्राल्योर्में नही रखा जा सकता | 
यह अजिप्द भी नहीं है । बुल्ााही और अच्छे शिक्षक बितना कर 
तकते हूँ कि अमुक समयको छोडकर शेष समय विद्यार्यी गालामें रहें; 
वही सोदें। परतु जैसा अनिदर्य कर देनेंसे लाभ नहीं होगा। बिसके 
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विपरीत, असा नियम बनाना भी आवश्यक हो सकता है कि वालकोको 
रहने-सोनेके लिम्रे शालामें बुलानेके पहले शिक्षकको जिजाजत छेनी 
चाहिये। क्योकि खेंदजनक सत्य यह है कि कभी-कभी शिक्षक 
वालकोको कुमार्ग पर भी छे जाते हें।_ जिससे शिक्षककों असी 
मिजाजत देनेके पहले जाच-पडताल करना जरूरी होगा। 

१२. धामिक शिक्षाके वारेमें 'हरिजनवंधु” में जो लेख छप 
चुके हें वे आप देख लें। घामिक वृत्ति शिक्षके जीवनसे पैदा होती 
है। अुसमें प्रार्थनाका स्थान है। परंतु प्रार्थना धामिक वृत्तिसे हो तो 
ही। प्रार्थना जैसी रखी जाय जो सभी समझदार आदमियोको मान्य 
हो। जिन्हें धर्मके नाम पर ज्नगड़ें ही करने हो अन्हें सतुप्ट नही किया 
जा सकता। भिन्न-भिन्न त्यौहार मनानेसे भिन्न-भिन्न धर्मोॉके वालकोंको 
अपने वर्मकी खास-खास विशेपतायें जाननेको मिलती हैँ । जिसमें शिक्षक 
अुदार वृत्तिवाला और सब धर्मोके प्रति आदरभाव रखनेंवाला होना 
चाहिये । तभी वह विद्यार्थियोमें सच्ची धामिक वृत्तिका विकास कर 
सकेगा। नहीं तो वह अनमें सकुचित घामिक अहंकार बढ़ायेगा। 

१३. सांप्रदायिक झगड़ोकी अपेक्षा ग्रामणिक्षकके सामने दलू- 
बन्दीके झगडोंका प्रण्न विश्ञेप महत्त्व रखता है । शिक्षक किसी ओेक 
दलमें मिल जाता है और फिर या तो वह अुस दलका गकुनि 
वनता है या अुसके हाथका खिलौना। जिसमें से कभी कभी वह 
दो दछोकों छड़ाकर या ओअनके बीच समझौता करानेवाला मव्यस्थ 
बनकर अपनी कमाओ वढाता है। शिक्षकको किसी झगड़ेंमें तभी हाथ 
डालना चाहिये जब वह दोनों दलोमें समाधान करा सके; नहीं तो 
अुसे दोनों दलोंसे अलग ही रहना चाहिये । 

१४. व्यसनी शिक्षक विद्यार्थीके व्यसन नहीं छुड़ा सकता, सिर्फ 
अुन्हें साववान कर सकता है। व्यसन न छोड़ सकनेवाला शिक्षक भी 
अपनी निर्वेछता वत्तछाकर विद्यार्थीकों अपदेश दे । मुसमे कितनी 
सफलता मिलेगी यह नहीं कहा जा सकता। 
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१५. जिस गाव बनियादी शिक्षा दाखिल की गओऔी हो, आस 
गावका कोओ आदमी यदि अपने पुरानी गिक्षा ही देना 
चाहता हो, तो औुने जहा पुरानी पद्धतिकी शाला हो वही सपने लड़केको 
भेजना होगा। जब तक दोनो तरहकी शालाव चलती होगी तभी 
तक अैसा हो सकेगा। वातावरणको अनुकूल बनानेका काम कांग्रेस 
समितियोका भी है। वे आपकी सहायता जरूर करेंगी, अैसी अपेक्षा 
रखनेका आपको अधिकार है। 


१६. प्रतिस्पर्धा और पारितोषिककों जितना कम स्थान दिया 
दिया जाय आअुतना ही अच्छा होगा । लेकिन जिसमें शका है कि अिन्‍्हें 
सजा जितना ही बुरा कहा जा सकता है या नहां ! रहालच पंदा 
करनेंके लिओ नहीं, वर्ल्कि कद बतलानेके पारितोषिक जेसी 
चीजका कुछ स्थान हो सकता है। अत्साह बढानेकी दृप्टिसि भी प्रति- 
स्पर्धायें गली जा सकती हैं । जैसे खेंलोमें होता हैं वैसे काममे भी 
हो सकता है। पारितोषिक देनेमें विवेक होना चाहियें। कंद्रके रूपमें 
केवल धन्यवादका पत्र भी दिया जा सकता है, और जहाँ गरीबी 
हो वहा आुपयोगी साधन भी दिये जा सकते है 


१७ प्र०-- दर्घा-योजनाकी गालाकी सफलताका माप-दण्ड 
क्या हो * 


अु०--बुसमें अुदोग और शिक्षा दोनोकी छूत लगेगी । 
वालकको जो वातें ज्ञालामें करनी या पढनी होगी, अुन्हें वह भर 
और पडोमसियो तक पहुचावगा। यानी चरखेका प्रवेश ओआुसकें गांवमे 
भी होगा। शालामे हुओ पढाओ अुसके दादा-दादीको भी मिलेगी। 
वनियादी ज्ञाकका वाऊुक दादी मासे जो बातें सुनेंगा आुनके बदलेमे 
बनन्‍्हें चालाकी बातें सिखाने रंगगा। जो नफाओी शालाम रखनी यथा 


करनी होती है, वही सफानी वह अपन घरमें भी करेगा | गावम 
जुद्योग चढेंगे; स्वावरूृंदन बढ़ना; गावके ख्चेकी अपेक्षा भाव बढ़ेगी । 
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शाला छोडते समय विद्यार्थीमें जितना आत्म-विग्वास आ जाना 
चाहिये कि जब वह दुनियामे अपने पाव पर खडा रहकर जीवन 
विता सकेगा। यदि असे ज्यादा पढ़नेंकी जिच्छा होगी तो अनसमें अपने 
वलू पर बड़े विद्यालयमे भरती होनेका साहस होगा। जिसके बलावा 
अुसकी नागरिक वृत्तिका अच्छी तरह विकास हुआ होना चाहिये । 
नागरिक वृत्ति यानी जिस मानव-समाजका वह अग है अस समाजके 
प्रति अपनें सब धर्मोका भलीभांति पालन करनेकी वृत्ति । बिसके 
मलमें हिसक सस्कृतिकी जगह अहिसक सस्क्ृति पैदा करनेंकी भावना 
हैं। हमे अंसी संस्कृति पंदा करनी है, जिसमें बहुतोंके हितोका हनन 
करके कुछ ही वर्गों ज्ञान, कला और वंभवकी वृद्धि करनेकी अपेक्षा 
सभी वर्गोर्में अुतका प्रचार हो और अूच-नीचकी भावनाकी जगह 
सबमें समताकी भावनाका विकास हो। यह लक्ष्य जितने अभोमे सिद्ध 
होगा, अतने ही अंशोमें वुनियादी शिक्षा सफल मानी जाबगी। 
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हर 
विद्यार्थी जीवनकी दुरवस्था 


प्र० --- आाजका विद्यार्थी जीवन छिन्न-भिन्न और विक्ृत हो 
गया है। आपकी रायमें मुसके कारण और अृपाय क्या है? 

आअु० -- प्रदन परसे मुझे यह मात लेना चाहिये कि यह प्रशन पूछने- 
वाले विद्यार्थी जैसा समझते हे कि अुनका जीवन छिन्न-भिन्न हो गया 
है। जायद आपमें सभी जिस खयालके न हो, परतु कुछ लोग होगें। 
कुछ हद तक यह बात सच भी है। आज न केवल विद्याथियोका जीवन 
छिन्त-भिन्न हो गया है, वल्कि सारे हिन्दुस्तानका जीवन छिन्न-भिन्न 
हो गया है। संसारमें अनेक नये अन्वेषण हो रहे हैं, फिर भी अज्ञाति 
ओर जुल्म बढते जा रहे है। हमारे देशमे हमारा समाज और जीवन 
जो छिन्न-भिन्न हो गया है, अुसका कारण स्पष्ट है, और वह है हमारी 
प्राधीनता ! यह पराधीनता मिसलिओे आओ है कि हमने सच्चे घमंका 
नाग कर दिया है। सच्चे धर्मके नाशझसे सामाजिक, राजनीतिक, 
आधिक सभी तरहसे हमारी अवनति हो गआ है और हमारा जीवन 
अव्यवस्थित हो गया हैं। राजनीतिक अवनतिसे परतत्रता आओ ओऔर 
जुसके बाद अनेक अनर्थोकी परपरा चली आजी है। जिस स्थितिसे 
मुक्त होनेके लिमे हमें जहासे घर्मका हास जारभ हुआ है वहीं पहुचना 
चाहिये। अर्थात्‌ धर्मका सशोधन करना होगा। धर्मके सशोघनसे हमारे 
समाज और जीवनका शोधघन होगा। में यहा धर्म शब्दका अपयोग 
'रिलिजन ' के अर्थमें नहीं, वल्कि लधिक विशाल अर्थमें कर रहा ह। 
धर्मका अर्थ है वह वस्तु या वह जीवन-व्यवस्था जो मानव-समाजको 
बेक विज्ञाल छुट॒म्वमें जेकत्रित कर देती है, असमें विद्यालताकी भावना 


* रविवार, ता० २९ नवम्बर, १९६६ को शझामके चार बजे 
विद्यार्यी-संघके आश्रयमे गृजरात विद्यापीठमें हओ प्रस्नोत्तरो प्रकरण 
२ से ६ तक। 
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पैदा करती है। यही धर्मका लक्षण है। संकुचितताको धर्मका लक्षण नहीं 
कहा जा सकता । जो धर्म मनुप्यमें संकुचितता पैदा करे और 
समाजकी मैसी रचना करे जिससे मनुष्य-मनृष्यमें भेंद पैदा हो, मनुष्य- 
का व्यक्तित्व भी वसा ही वन जाय, वह घर्म नहीं वल्कि धर्मका 
आभास मात्र है। मेरे विचारसे हिन्दुस्तानमें हमने धर्मके वारेमे खूब 
विचार किया है, तत्त्वजानमें भी हम खूब गहरे अतरे है, फिर भी जिन 
सबके कारण हम व्यक्तिवादी वन गये है। हमारी हरेक प्रवृत्तिका 
ध्येय, फिर वह आव्यात्मिक प्रवृत्ति हो या आर्थिक, व्यक्तिगत छाभ 
ही गया है। मोक्षका विचार भी खुद अपने लिग्रे ही किया जाता है। 
“आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्‌ ' में भी हम स्वार्थंसे ही प्रेरित होते हे। जित्त 
प्रकार घर्मका ध्येय व्यक्तिगत हो जानेसे धर्म संकुचित हो गया। 
जिससे समभावका, जो धर्मकी आत्मा है, विस्तार होनेके बदले विपमता 
पैदा करनेवाली धर्म-परम्परा आरंभ हो गजी। जिसका सीधा परिणाम 
यह निकला कि समाज भर राज्यन्यवस्थारमें सच्ची वस्तुका हास 
होता गया और सड़ाध पैदा हुओ। मिस अवनत दणामें से निकछकर 
फिर अन्नति करनेके लिओें व्यक्तिगत नहीं, वल्कि सामूहिक जीवन 
वितानेंकी आदत डालनी चाहिये। 


परंतु यह तो सारे समाजकी सामान्य वात हुओ। विद्या- 
थियोक्रा जीवन छिलन्न-भिन्न होता जा रहा है, अुसकी जड़में विचार करने 
जैसी भेक दूसरी चीज है। आज विद्यार्थी जिनसे संस्कार ग्रहण करते 
है, वे अुनके गुरु हें। विद्यार्थियोंक गुरु आज कौन है, भिसका निरी- 
क्षण करने पर मुझे दो गुरु दिखाओ दिये हूँ" ओेक तो पदिचिमके 
लेखक और दूसरे नाटक-सिनेमाके नट-नटी। आजके बहुतेरे रीति- 
रिवाज सिनेमासे ही सीखे जाते हँं। आजके झारीर-मडन और 
सामाजिक स्वतंत्रता तथा मर्यादाकी वार्तें रंगभूमिसे ही छी जाती हे। 
हमारे जमानेमे भी यह था, परंतु आस समय रगभूमिका जितना 
व्किस नहीं हुआ था। आज तो वह वहुत ही आगे वढ़ गगी है। 
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जिसके अछावा, अुसका पोषण करनेवाली फिल्सूफी और साहित्यका 

प्रवाह भी वहता ही जा रहा है। विशेष घ्यानमें लेने जेसी बात तो 

यह है कि विद्यार्थके आसपासकी सारी भ्रवृत्तियाँ आस पर अँसे 

सस्कार डालती है कि वचपनसे ही भोगके प्रति अुसकी अभिरुचि बढ़ें। 
अुद्योग-युगका जो कुछ भी विकास हो रहा है, गुस सबकी जडमें यह 

मान्यता है कि मनृष्यका सर्जन भोग भोगनेके लिखे ही हुआ है। धर्म- 

ग्रयोमें लिखा है कि आीश्वरने सब कुछ रचकर मनुष्यको सोप दिया 

है, अिसलिओं मनुप्यनें मान लिया कि यह सब आुसके जूपभोगके लिगे 
है। यह मान्यता किसे रोचक न लगेगी? मनृष्यको रोचक छगी, 

लिसलिओे जुसे यह मान्यता पसन्द आओ। 

अत. वस्तुस्थिति यह है कि जो मुहसे त्यागकी बातें करते 

हैं जुनका जीवन भी भोगकी तरफ खिंच रहा है। मनुृप्यका निरचय- 

बल और सयम-शक्ति जितनी घट गयी है कि संयममें स्थिर रहनेकी 
अपेला भोगमें फिसलनेकी तरफ अुसका मन बुसे खीच ले जाता है। 

गाला-महाशालाओमें खूब पढनेके वाद भी यही स्थिति रहती हैं, 

जिसलिजे वह चुपचाप बअुस परिणामकों सहन करता है। जिसलिओे जब 

भोग जुस पर आक्रमण करता है, तो मन निर्वेल होनेसे वह हार 
जाता है। बिस स्थितिने छठनेके लिओे जिस प्रकारकी ससस्‍्कार-प्राप्तिसे 
ही चदूबना चाहिये। किन्तु वह कठिन माल्म होता है, क्योकि 
हमारी रोटीके लिग्रे भी हमें यह शिक्षा लेनी ही पडती है। 

दूसरी ओर विद्यार्वी पण्चिमके समृद्ध देशोंकी जीवन-पद्धतिका 

अनुकरण करनेका प्रयल करते हे। गरीब बआादमी घनवानकी नकल 
करता है तो वह अपनो नादीनसी ज्ञोंपडी भी खोता है और जुसे 
मह्द भी नहीं मिलता। पश्चिमके समृद्ध देशोनें भोगका जीवन 
वितानेके लिझ्ने बितने साधन औौर सुविवायें पैदा की हे कि बुनके कारण 
अजुनकी शारोरिक शक्ति कौर भोगगक्ति टिकी रहती है। लेकिन जिस 
भोगी जीवनकी छत्त जब फंशनके रूपमें गरीदकों ऊगती ती है तब वह 


भर “2 6८ 
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अससे वच नही सकता । अमीरको क्षय हो जाय तो वह चाहे जो साधन 
जुटाकर अुससे बच सकता है; परंतु यदि गरीब अनुकरण करके क्षयका 
शिकार हो जाय तो भसे मरना ही होगा। जिस प्रकार युरोपकी समृद्ध 
प्रजाके मौज-दौक, भोग-विलासको आदर्ण बनाकर अुसका अनुकरण करेंगे 
तो हमारी हार निश्चित है। अुनके पास अपार कृत्रिम सावन हूँ। किन्तु 
जहां दूध जैसी चीज भी नसीब न होती हो, वहाकी प्रजा आुनके जंसे 
विकारोका सेवन करे तो अुसका नाथ ही होगा। मतलूव यह कि 
यदि आजके विद्यार्थी जीवनको अन्नत और विकसित वनाना हो, तो 
असका यही रास्ता है कि भोग-विछास और मौज-शौकका जीवन 
छोड़कर हम सयमी जीवन वितावें। यदि विद्यार्थी संयमी न बनें तो 
देशकी परावीनता भी दूर नहीं हो सकती। 


हरिजनवधु, २७-१२-१९३६ 


इे 
धंधा था विकास ? 


प्र० --- आपने 'हरिजनववु ' में लिखा है कि विद्याथियोकी अपना 
भावी घवा आजसे ही निग्चित कर लेना चाहिये। परंतु क्या जिससे 
विद्यार्थीका सच्चा विकास रुक नहीं जायगा ? 

अ०--यहा विद्यार्थीक विकासका सामान्य अर्थ करें तो में 
कहगा कि वह नहीं रकेगा। आज जो थिक्षा दी जा रही है अआुससे 
वुद्धिका विकास नहीं होता। बृद्धिके विकासका प्रमाण और कसौटी 
क्या है? वृद्धि यानी निर्णय करनेकी जक्ति। विद्यार्थीकों किस तरह 
रहना चाहिये, किस तरह जीना चाहिये, जीवन क्या है--जिन सब 
वातो्में निर्णय करना आ जाय तो कहा जा सकता है कि आसने 
वृद्धिका विकास किया है। मैट्रिक पास होनेके बाद विद्यार्थी बह तय 
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कंष्यक 


नहीं कर पाता कि बव क्‍या किया जाय। जुस बनिब्चिततामें वह 
तय करता है कि चलो, चार वर्ष और निकालें, फिर जिस बातका 
निर्यय करेंगे। भितना पढ लेनेके वाद भी वह यह निम्चय नहीं कर 
पाता कि जब क्या करूंगा। जिस प्रकार अनिरिचिततामें ही जीवनका 
बत्तम समय वियाडनेके वाद भी जब हम अनिर्णयमें ही रहते हे, तव 
कैसे कहा जा सकता है कि हमसे वुद्धिका विकास किया? जो 
किसान खेती करता है वह जानता हैं कि खेतकी जुताओ कंसे की 
जाब। मोदर चलानेवाला भी जानता है कि अुसे किस रास्ते जाना 
हैं। लेकिन पढें-लिखे होने पर भी हमें यह ज़याल नहीं होता कि 
हमें क्रिस रास्ते जाना हैं। 

वात यह है कि ह्कूल-कॉलेजोमें हम चुद्धिकी नहीं बल्कि तकी- 
मात्वकी सिक्ना लेते हे। जौर तकंसे पूवेपल्ष और जुत्तरपक्षकी 


रचना करनेकी शक्ति ही वढती है, सिर्फ विच्रारोकों व्यवस्वित रूप 


देनेकी कला हाथ बाती है। जैसे कोओ पिगलभास्त्री विविच अक्षरों 
या मात्राओक्नो जमा कर छन्दकी रचना कर सकता है, जैसे कोओी 
सगीतणास्न्री विविध स्वरोने सगीतकी योजना कर सकता है, जुसती 
प्रकार हम शिक्षाके द्वारा तकको व्यवस्थित करनेकी कला प्राप्त करते 
है। मुन्ने कुछ वी० जेस-सी० के विद्यार्थी भी जैसे मिलते है, जिन्होंने 
विज्ञानमे मी केवछ तकंका ही ज्ञान प्राप्त किया होता है। मस्व 


हा 
लव ै 


बह अम हमें निद्रारू देना चाहियें जोर समझना चाहिये कि यह 
सिध् वडिकी नही बल्कि ताक्कि कक लनणितक्षा न्ग्. क ००० “मई. झझिक्षाे 
ना दद्धवर्ग नहा बालक ताक्क निजक्षा हां है। केबल तकंझोी भिक्षाने 
के 


निन्‍्चय करनेको भक्ति घढती जाती है, औौर जात्मच्द् जैसी कोओी 











दस्तु हममें नहीं रहती। जीवनके सर्वोत्तम काल, विद्यार्थी जीदन, के 
पहले पच्चीम दर्ष यदि हम दिना कसी निर्देयके दिताये, संद यदि 
दादके पंचान-यद्पन बपोंनें --सो वर्ष सो हरम्रिव नहों --पह्लेशे 
नन्‍क्ञार दाद बनें तो झसमें कन्या 


शी हो. 
छुछे। असम अबच्चय हा बा 


ध्के 
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अधिकतर लोग मेहनत करके खानेकी स्थितिमें होते है। मेहनत 
करके खाना जीवनका ओक बड़ा सत्य है। अिसलिओं यदि पहलेसे ही 
जीवनका मार्ग निश्चित हो जाय, तो अुससे निःचयीकी संस्कारिता बढ़ेगी । 
अंसा मनुष्य हर चीजमें अपने विकासकी दृष्टि रखेंगा। वह प्रत्येक 
कार्यम सावधानी रखेंगा। जिसे यही मालूम न हो कि कहां जाना 
है, वह किसमें से क्‍या ले सकेगा? जिसलिओ मुझे लगता है कि 
वचपनसे ही विद्यार्थीको यह निश्चय करा देना चाहिये कि अुसको 
क्या बनना हैं। सारे सस्कार जीवनके आसपास गुथे होने चाहिये। 
अन संस्कारोंसे भले वह रछकूलित कलाकार बने या ओऔद्योगिक 
कारीगर, परंतु वह भरा नागरिक तो होगा ही। दक्षिण अफ्रीकाका 
प्रेसिडेडडट जनरू बोथा कुणछ गड़रिया भी था। जनरल स्मदसके 
वबारेमें भी यही कहा जाता है। गशिसका अर्थ यह हुआ कि कोओ 
मनुप्य मोची होने पर भी काग्रेसका अध्यक्ष हो सकता है। मोची 
भी नागरिक होगा। वही सच्चा नागरिक है, जो किसी आुपयोगी धेमें 
कुणगछ है। जिसमें किसी भी अपयोगी धर्षेकी निश्चितता हो भौर 
जो अपनी कुशलता और योग्यताका अपयोग समाजके हितके लिओे 
करना जानता हो, वह सच्चा नागरिक है। 

यहां में तीसरे प्रत्नकों भी मिला देता हूं। क्योकि अुसमें भी 
यह पूछा गया है कि “ हिन्दुस्तानकी आजकी परिस्थितिमें विद्यारथियोकी 
कुणछ कारीगर बनानें पर विद्येप जोर दिया जाय या अन्हें आदर्श 
नागरिक वनानेका प्रयत्त किया जाय ? ” 

अच्छा नागरिक वननेके लिओं किसी भी धन्वेंकी निः्चितता 
आवशध्यक है, क्योंकि जिसके पास धन्धचा नहीं वह विना वर्णका है। 
कोओ भी निद्चित ब्येय न रखनेवाला वर्णहीन--व वगैर धन्वेका-- 
आदमी नागरिक नहीं हो सकता। जिस भामलेमें विद्यार्थीकों पहलेसे 
ही निश्चितता होनी चाहियें। आज प्राथमिक शिक्षामें लिखना, पढना 
और हिसाव करना सिखाया जाता है। ये तीन काफी नहीं होते, जिसलिओं 


अुयोग या शरीरश्रप्त श्टे१्‌ 


किनमें में चौथा और जोड़ता हू कि आुसे मैकेनिक ' भी होना चाहिये। 
जिसे सादे औजारोंका भी अुपयोग करना नहीं आता, बुसने भ्रावमिक 
विक्षण नही लिया बैसा समझना चाहिये। यानी ओऔजारोका ज्ादा 
अपयोग प्राथमिक झिलाका अग माना जाना चाहिये। हर विद्यार्यीको 
कारीगर --बुद्धि चछा सके जैसा मजदूर--बनना आना चाहियें। 
बिस मज़दूरीमें में चार वस्तुओकी शिक्षाको महत्त्व देता हू : बढओ- 
गिरी, लुहारी, खराद-काम और “फिटर' का काम। जिन चारकी 
कुगलताके विना में प्रायमिक शिक्षाको अधूरी मानृगा। देशकी राज- 
नीतिक परतत्रता और समाजकी अव्यवस्थाके कारण आज बेकारी 
सबके मार्गमें वाघक होगी। लेकिन भविष्यमें जिसके पास कारीमरी 
होगी, बुसके लिम्रे भरण-पोषणका रास्ता आसान हो जायगा। 
हरिजनवन्चु, ३-१-१९३७ 


डे 


अद्योग या शरीरश्रस ? 


प्र०--- विद्यार्यकोी सर्वागीण शिक्षा देनेके लिओे किसी खास 
अद्योगका भिक्षण देनेके बदले यदि संपूर्ण शरीरशक्षमवाला जीवन 
विताना सिखाया जाय त्तो कँसा हो? 

अ्‌०--कैवलछ शरीस्थ्रम काफी नहीं है। भुसके साथ जुद्योग न 
हो तो काम नहीं चछ सकता। आज देहातमें शरीरक्षम तो सभी 
करते हे, लेकिन वह सव काम बुद्धिहीन होता है। परम्परासे जिस 
भरकर काम होता आ रहा है, बनी प्रकारसे जाज भी होता है। 
गाणीजीने मघुनूदद दासके शब्दोमें श्रेक वार कहा था कि “हमारा 
देहाती जिम बैलको राम पकड़कर हांकता है, बुसीके जैसा वन गया 
है।” देहादोमें योजना या वुद्धिपृर्वंक मेहनत करनेका सकछीका नहीं 
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होता। मतलव यह कि थरीरश्वममें भी कौथल चाहिये। बिसलिने 
अुद्योगका शिक्षण छोड़ा नहीं जा सकता। विद्यार्थीकोी क्रिसी भी भेक 
अद्योगर्में पारगत होना चाहिये। “सर्वागीण ' घब्द आजके बहुतेरे 
808905 --- मोहक सूत्रों -- जैसा है। ' सस्कारिता, कला, व्यक्तित्व 
आदिका विकास” बघब्द बहुत वार निरथेक-मे रूगते हें। विकास तो 
ओअकागी ही-हो सकता है। जिसका सर्वागीण विकास हुआ हो जैसा तो 
केवल ओव्यर ही माना जा सकता है! वैसे हम तो देखते हे 
कि कोओ भी शाला क्रिसी अेक निदिचत बस्तुमें पार्रंगत वबननेका 
शिक्षण देनेका दावा कर सकती है। सर्वागीण विकास करानेवाली 
कोओ जाल्य हो ही नहीं सकती। 
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५ 
घामिक शिक्षणकी दृष्टि 


प्र० --- घाछूके अम्यासक्रममे थामिक शिक्षण किस दृष्टिसे दिया 
जाना चाहिये? ४ 

अु० --- किसी भी वर्मका सच्चा शिक्षण तो जैसा होना चाहिये, 
जिससे हमारे हृदय सकुचित नहीं, वल्कि विद्याल बनें। हमने बेक 
महान सूत्र सीखा हैं 'अहिसा परमों धर्म: । मानवजातिको सुख- 
घांतिसे रहना हो तो मानवके प्रा्णोके प्रति आदर बढ़ना चाहिये। आज 
मानवके प्राणोंके प्रति स्माजमें जादर नही है। अहिसा-वर्मी जैनोमे भी 
परस्पर सिर फूटते है और घर्मके नाम पर कितने ही अनर्थ होते हैं। 
जिस नवकी जडमें व्त यह है कि हमें बह सिखाया ही नहीं गया 
कि मनृष्य अवव्य हैं। कजी अदालतोंमें वैष्णव और जैन न्यायावीग 
रहें होंगे। लेकिन अनमें से किसीने भी अपने घधर्मके कारण मानव- 
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हिंमाने मिन्‍्कार किया हो जैसा जाननेगें नहीं आया। जैन राजाबोने 
भी युद्ध किया हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि जहातसे बहिसाका आरंभ 
होना चाहिये था, वहांसे नहीं हुआ। हमने छोटे-छोटे जीवोमें और 
वनस्पतिमें भी प्राण देखा, किन्तु मनृप्यको लिस दृष्टिसे नहीं देखा। 
बाज तो बुद्धके लिग्रे जानेवाली सेनाकों घर्मंगुरु पोष आशीर्वाद देते 
हूँ। वैसे ही वहुतेरे धर्मंगुरुओको युद्धके प्रति तिरस्कार नहीं होता। 
शिक्षण-क्र्ममे घामिक शिक्षाकी दृष्टि जैसी होनी चाहिये, जिससे 
मानव-प्राणके प्रति भादर बढे। आज हमने खाने-पीनेके बारेमें जअहिसाकी 
दृष्टि बढा छी है, किन्तु मानव-समाज हिऊमिल कर रहे और दुश्मनी 
मिद्दे भिनमें अहिला-धर्म नहीं जाना। मछुआ मछली मारनेका धन्‍न्वा 
करता है, विसलिओे जुसे नफरतसे गवम कहा जाता है, परन्तु मोती 
वेचनेका धनन्‍्धचा अधम नहीं माना जाता। किसीको व्यवहारमें लूटने, 
चुसनेमें हिसा नहीं मानी जाती, परन्तु असलूमें वह हिंसा ही है। 
अहिसाका बर्थ है प्राणके प्रति बादर। खिसमें अन्य जीवोंके 
साथ मानव-प्राणका भी आदर भा जाता है। किनन्‍्हीं अनिवार्य संयोगोमें 
बात्मरक्षा करते हुजें या दूसरी हिलाकों रोकते हुओ हिंसा हो, तो 
बुसे जपवाद माना जा सकता हैं। परन्तु धर्कके नाम पर जो जमड़े 
होते हैँ, जुनमें धर्म नहीं है। सहजानन्द स्वामीने जादेश दिया है कि 
सती, घन कौर साज्राज्यके लिओ मनुप्यकी हिसा न करनी चाहिये; 
लुसमे धर्कके नाम पर भो मानव-हिसलाका निपेष जोडना आवश्यक 
हैं। मोर बसी शिक्षा देनेकी आवदयक्ता है। मनुष्यका वध न करनेकी 
दात स्वीज्ञार कर लें तो घर्मकी सारी दृष्टि ही बदल जायगी। 
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दर 
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4० --- आजकी सामाजिक अव्यवस्था वर्गे-विग्नहके छारा टूर 
हो सकेगी या अहिंसा और प्रेमके मार्गसे ? अहिंसाकी अक्तिने मानवताके 
विकासमें कितना योग दिया है? 

अ० -- हम जब हिसा करना आरम करते है, तव यह मानो 
भूल जाते हें कि हम भेक ही योनिके हेँं। कुत्ते या भेड़ियोने 
सामूहिक रूपमें ओेक-दूसरेका नाग किया हो असा नहीं सुना। यह 
अलग वात है कि क्षणिक ऋ्रोधमें पञ्मु हिसा करते है। परन्तु वे सामूहिक 
रूपमें लडठाओ ही किया करते हो असा तो जंगलोमें देखनेमें नही 
जाया। परन्तु मनुप्य हिसामें कुत्ते और भेड़ियेसे बढ जाता है। 
जिसीसे वह अपनी ही योनिके --- मानवके --- संहारके साधन जुटानेमें 
अपार सम्पत्ति और शक्ति खर्च करता है। आज करोड़ो रुपये खर्चे 
करके संहारके साधन तैयार किये जा रहे हेँ। वर्ग-विग्रहकी जड़में 
भी औसा ही हिसाका भाव है। क्योकि वर्ग-विग्रहके सिद्धान्तके प्रचारमें 
मानव-मानवके वीच अनादरकी भावना पैंदा करनेका प्रयत्न तो 
रहता ही है। सामाजिक या दूसरी अव्यवस्था दूर करनेंका यह बिष्ट 
मार्ग नहीं है। व्यवस्थित रीतिसे विकसित किया हुआ प्रेमका मार्ग ही 
बिससे बढ़कर है। आज तक छड़ागी, हप तथा संहारके सावनोंके पीछे 
मनुप्यने अपार वृद्धि और घन वरवाद किया है। न जाने कितनी 
बुद्धि और पैसा खर्च किया होगा। परन्तु घरकी मां जिसे जानती 
है आस प्रेमका-- महिसाकी ण्क्तिका--व्यवस्यित रूपसे विकास 
करनेका प्रयत्वत नहीं किया गया। किसी औीसामसीह, भगवान बुद्ध या 
गांधीजी जैसे व्यक्तियोने ही जिसका प्रयोग किया है। संसारमें वन्दूककी 
मनुष्योको मारनेकी गक्ति बढे जैसे सुधार आुतमें करनेके लिखे मनुप्यने 
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सपदी वृद्धि खूब चलाओी है, जब कि गावीजीने कुछ ही वर्षोकी 
महिसाकी साधनासे सत्ताके पैर जुखाड़ दिये हें। जिन दोनोमें किसकी 
शोध ज्यादा अच्छी मान्री जावगी ? 

आज संहारके विविघ साधन पैदा होते ही जा रहे हे। जिस- 
लिये मनुष्य मानने छूंगा है कि संहारके साधन अनन्त है। तब 
में पूछता हू कि प्रेम और सत्याग्रहकी शक्तिको क्यो न अनन्त माना 
जाय ? गावीजोने सत्य और अहिसाकी झशाक्तिका नया प्रयोग किया 
और मिस मानव-वलको संसारमें बुज्ज्वल किया। किसी प्रकार सच्ची 
निप्ठासे यदि दूसरे भी जिस काममें लगें, तो हम भागे क्‍यों नहीं वढ़ 
सकते ? अहिसा और प्रेमकी दाक्तिका मनुष्यको पूरा अनुभव हो 
गया है और अुसका अन्त आर गया है, जैसा माननेके लिखे कौनसे कारण 
है? गावीजीने जो कुछ वतलाया वह वहा पूरा हो गया, जैसा कँसे 
माना जा सकता है? आज यदि कोओ कहे कि अमी विविध 
प्रकारके यंत्र और बढ़ेंगे, तो असमें हमें आश्चर्य नहीं मालूम होता। 
किन्तु अुसी प्रकार यदि यह कहा जाय कि प्रेम और अहिंसाकी अक्तिका 

ओर भी अधिक विकास किया जा सकता है, तो अुस पर श्रद्धा 

रखना बुद्धिसि बाहरकी वात जान पड़ती है। 

गांवीजीने जब महिसाका मार्ग अपनाथा तो जुसके लिये सशोधनका 
काम हाथमें लिया। दृसरोने ओसे प्रवत्त कहां किये है? हमें यदि 
बहिताके रास्ते जाना हो, तो बुससे मुद्दा रास्ता हमारे लिख्रे बिल- 
कुछ बन्द होना चाहिये। यदि हम अधूरी श्रढ्धासे चलेंगे तो कुछ भी 
लाभ नहीं होगा। अहिसाके मार्गमें जरा भी असफल हुओ कि हिसाकी 
बोर चछे, यह ठोक नहीं। जिससे तो कुछ भी काम न होगा। 
बहिसामें कैमी-कैसी भक्ति भरी है यह जाननेके लिओ भी अुसके विरुद्ध 
दूसरे पहलका हमें सर्वंधा त्याग करना होगा। 

बमहिसाकी शक्तिनें मानवताके विकासमें दो योग दिया है, वह 
किनना वड्म हैँ कि झुसका में यहा पूरी त्तरहते वर्षन नहीं कलर 
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सकता | यदि अहिसा-शक्तिके योगके बारेमें आपको कुछ अपयोगी बातें 
जाननी हो, तो में आपको श्री नरहरिभागी परीक्तकी अनुवाद की हुओ 
प्रिस क्रोपाटकिनकी पुस्तक “ सहायवृत्ति ! * पढ जानेंकी सलाह देता हूं । 
जैसा कि डाबिननें कहा है, मनृप्य जातिने “जिसकी छाठी अुसकी 
भेस के न्‍्यायसे विकास किया है। यह सच है कि वह विकास परस्पर 
सहयोगसे हुआ है। यह वात गापको अुस पुस्तकमें मिलेगी। में मानता 
हूं कि वह पुस्तक हर विद्यार्थीको पढनी चाहिये। वह डाबिनसे सर्वथा 
भिन्न दृष्टिसि लिखी गण है, और अुसे पढनेसे संघर्णक्तिके प्रति आदर 
वढ सकता है। 


अहिंसाके विकासका माप ओक रीतिसे निकाला जा सकता है। 
मनष्य-समाजने वीरे-बीरे अहिसाकी ओर प्रयाण किया है, वह देखा 
जा सकता है। आुदाहरणार्थ, ओेक समय असा था जब अपराधीको 
देहान्त दण्ड दिया जाता था। बिसके अलावा, छोटे-छोटे अपराधोंके 
छिओे अपराधीको काटोमें जलाकर, पानीमें ड्वोकर या पत्थरकी 
मारसे खतम कर दिया जाता था। तेलमें तहने और चमड़ी अुघेड़नेका 
बातें भी कही जाती है। ये क्र प्रथायें आज नहीं रही। राज्यकी 
आज्ञासे भी अब यदि प्राणान्त दण्ठकी सजा दी जाती है, तो आुसमे 
हमारा झुकाव जैसे तरीके खोजनेकी ओर रहता है कि मरनेवालेको 
कंमसे कम पीड़ा हो। वैज्ञानिक या कसाणी छोग प्राणियोंकी हिसा 
करते हे जुसमे भी वे अैसा तरीका या साधन काममें लेते है जिससे 
प्राणी यातना सहकर न मरे। यद्यपि ओक ओर युद्ध-सामग्रीमें विपैले 
बम वगैराकी क्र पद्धतियां बढ़ती जा रही हे, फिर भी नागरिक 
जीवनमें ये सव चीजें अहिंसाका विकास वतलानेवाली है। मनुण्यने 
हिंसा की है और आज भी करता है, फिर भी असमें अुसने भांति 
या कृतार्थताका अनुमव नहीं किया। क्योकि असमें वैरभाव भरा 


* नवजीवन द्वारा प्रकाशित गुजराती अनुवाद। कीमत १-४-०; 
डाकखर्च ०-३-० | 


बना 
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हुआ है। मनुष्यकों स्वभावसे ही जीवोका ढ-ज घटानेमें सन्‍्तोष मिलता 
है। अहिसा-शक्तिनें मानवताके विंकासमें कितना योग दिया है, जिस 
पर आपमें से लितिहासके विद्यार्थी काफी छान-वीन करके जेंक 
निवन्ध तैयार कर सकते है। यह सारा विपय बहुत ही ख्न्नद ओर 
महत्त्वपूर्ण है। आपमें से किंसीको लिंसे दिज्ञामें प्रयत्न करना चाहिये । 


स्वतंत्रता और नियमन 
अेक विद्यार्यीने नीचे लिखा प्रश्न एटा हैः 
४ हम स्वतत्रतामें विश्वाल करते है, फिए भी शालाओमें 
विद्याथिवोसे व्यवस्थित काम करवानेके लिखें नियमनका वोझ 
क्यो लछादा जाता हैं यदि वे स्वतंत्र झूपसे काम ने कर 
सकते हो, तो असका कारण क्या है? अन्हे स्वतंत्र रूपसे 
काम करनेकी आदत डालना किसका फर्ज हैं? 


कि 


हम स्वतत्रतामें विश्वास रखनेवाले हैं, टिसेका अर्थ यह नहीं 
कि हम बराजकता या अव्यवस्थामें भी विश्वास से देश जाज जिस 
स्वततताके लिमे आन्दोलन कर रहा है, वह अंक खास प्रकारकी ही 
स्वतंत्रता है। हमारा भ्यत्त तैसी स्वतत्रता पानेका है. जिनमें देशके 


फिफ 


कारोवारमें विदेशियोका ह्तलेंप ने रहे । 

किसके लुपरान्त हम यह चाहते है. कि देशदा कारोबार चलाते 
हुलें बमुक बानोमें हर नागरिक तथा समाजको अपनी लिंच्छाके 
मतादिक चलनेको न्‍्वतंत्रता दो दाततोंको न छोडकर 52 दातोंमें 
मृतादके चाजतर स्वतंतता हो। जिन वात गॉंकी छोडकर बलनन्‍्ध 5 


नियमन ने हो, जैसा जोजी भी समझदार मनृप्य नहीं सोचता । मतलब 
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यह कि स्वतंत्र हिन्दुस्तानमें भी व्यक्तियों तथा समूहों पर अनेक 
प्रकारके अकुश, अनिवार्य कतंव्य आदि रहेगे ही। 

जैसा देशमें, वैसा ही संस्थाओमें भी --- यानी स्कूछोमें भी होगा। 

“मुद्राराक्षस ” के लेखकने स्वतत्रताकी अच्छी परिभाषा की है: 
स्वतंत्रताका अर्थ है अच्छे काम करनेकी स्वतंत्रता। गलत काम करनेसे, 
कतंव्य-अष्ट होनेसे, गइहेमें गिरनेसे जो नियमन रोकता है वह 
स्वतंत्रताका विरोधी नहीं है। 

मतलब यह है कि व्यवस्थित समाज या सस्थामें कोजी नियमन 
न हो यह स्थिति कभी आ ही नहीं सकेगी। आज्ञा देने और माननेके 
कर्तेग्य रहेंगे ही। यदि सुधार हो सकेंगे तो वे आज्ञा करने, काम 
करवाने तथा व्यवस्था रखनेके तरीकोमें होगे। अनगढ शिक्षक वेंतसे 
वर्गम व्यवस्था रखनेका प्रयत्न करेगा, मब्यम शिक्षक विद्यार्थियोको 
लालच वतलाकर और अत्तम गिक्षक करा और प्रेमके हारा वसा 
करेगा। नियमन अखरे नहीं या अखरे तो कमसे कम अखरे, बितना 
ही किया जा सकता है। 


फिर भी नियमन तो नियमन ही रहेगा । कभी न कभी तो 
वह अखरेगा ही। प्रेमका नियमन हो फिर भी आलसीको अखरे विना 
नही रहेगा; जड़ मनुण्यको भी अखरेगा; जिसे अपनी वुद्धिका अत्यंत 
गये हो, अुसको भी अखरेगा; और. स्वच्छन्दी, व्यसनी, दुर्जनोको भी 
अखरेंगा। वे तो कहेंगे कि हमारी स्वतंत्रताका हनन हो रहा है। 

शाला या समाजमें नियम-भगके लिशें पुराना जिलाज दण्डका 
है। जैसे भालासे दण्डकी प्रथा धीरे-धीरे आुठती जा रही है, वैसे ही 
हम आशा करे कि वह समाजसे भी आठ जायगी। हो सकता है कि 
नियम भंग करनेवालोकों किसी-न-किसी प्रकारके रोगी मानकर जुनका 
डॉक्टरी जिकाज करवानेंकी व्यवस्था की जाय। परन्तु यह डॉक्टरी 
मिल्ाज भी सबके लिग्रे अनिवाये होगा, विसलिओें यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह सबको पसद ही जआयेगा। संभव है काममें आलसी 
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करनेवाले विद्यार्यी अस्पतालमें जानेकी अपेक्षा बंतकी सजा ज्यादा 
पत्तद करें। 

वालक या बड़े स्वतंत्र रूपमें स्वेच्छासे अपना कर्तेव्य पूरा नहीं 
कर पाते, सके क्री कारण हो सकते हे; भुदाहरणार्थ, काम करनेकी 
बादतका अमाव, शारीरिक या मानसिक रोग, हृदय जौर बुद्धिकी 
जडता, कोओ खराब आदत, कोओ स्वायें | ये लोग स्वतंत्र रुपमें 
काम करने लगें, जिस ध्येवको सामने रखकर नियामकोको काम 
करना चाहिये। जिस सम्बन्धर्मे किस प्रकारके जुपाय किये जाय॑, जिसका 
शत्त्त धीरे-धीरे बदता और विकास करता जा रहा है! 

विद्याधियोको जेंक दात जान लेनी चाहिये: जबदरत नियम 
पतलवाना किसी भी शिक्षक या अधिकारीको पसंद नहीं होता। प्रेमके 
सिवा किसी दूसरी रीतिसे चलनेंवाले मियामककों भी जबरदस्ती करनेमें 
कोनी आनन्द नहीं आता। नियम पालनेकी आवश्यकताके क्तव्यमें से 
नुत्ते जो रीति सूझती है या जाती है, जुसीका वह जमल करता है। 

नियम तोइनेवालोंको स्वतंत्र रूपसे काममें लूगानेका कर्देव्य 
केवल नियामकोंका ही नहीं, वल्कि अच्छी तरह नियम पालनेवालो --- 
यानी दूसरे विद्याधोवों और नागरिकोका भी है। थेक विद्यार्यी 
स्वतंत्र सुपसे काम ने करे तो जूसे सुधारनेमें दूसरे विद्याथियोकों भी 
मदद करनी चाहिये। 
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प्र० --- की माता-पिता अपने वालकोको गरीबोंके छड़कोंके साथ 
नहीं खेलने देते। क्या यह आचित है? क्‍या जिससे वारूक पर बुरे 
संस्कार पड़ते है ? 

अ०--यहां गरीब छाब्द जितनी आ्थिक हीनता वतछाता है 
असकी अपेक्षा सांस्कारिक या जातिकी हीनता अधिक बतछाता है। 
साधारणतः माता-पिता अपनी जातिके गरीब वालकोंके साथ अपने 
वालकोंके मिलनें-जुलनेमें आपत्ति नहीं मानते | परन्तु जिन्हे वे 
अपनेंसे नीची जातिके या हलके संस्कारवाले समझते है, अुनसे नही 
मिलने देते। “ 

परन्तु अधिकतर तो जिसमें मिथ्याभिमान ही रहता है। मिलते- 
वाले वालक किस स्वभावके हे, अुसी पर सारी वात निर्भर करती 
है। वचपनमें मेरे पिताके ओके हमाऊकूका छड़का मेरा घनिप्ठ मित्र 
था। असके साथ हमाछोंके दो-तीन और छड़के मेरे साथ खेंलते थे। 
अुन लड़कोने मुझे कभी बुरी आदतें सिखाबी हो बसा मुझे याद 
नही पड़ता। हां, आुनका प्रेम मुझे अभी तक याद है। लेकिन 
जिन निकटके सगे-सम्बन्वियोंके छड़कोंके साथ में खेला था, अआनसे 
तो मेने बहुतसे दोष सीखें थे। मेकके साथ रहकर मेने जुसे बेक-दी 
छोटी-छोटी चोरियां करनेंमें भी मदद दी थी। बुरी आदतें सिखाने- 
वाले अधिकतर तो अपने समरे-सम्बन्धियोंके या समान दर्जेके छड़के ही 
होते हें। वह “गरीब” का लड़का गंदी गाली देता तो में समझता कि 
असकी जातिमें गाली देनेकी आदत है, विसलिगे वह दे सकता है, पर 
में नहीं दे सकता। में जब आअुसे कहता कि भाजी, ग्राछ्ली नहीं देना 
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चाहिये तो वह मोर्चे लेता था। परल्‍्तु जद सम्बन्वियोंके लड़के गाली 
देते और में अुन्हे रोकने जाता तो वे कहते, बड़ा आया समझदारका 
बावा; तुझे अच्छी ने हा होतोहमारेसाथ खेंलने न भा 
दादमें तो खेलनेकी ग्रजसे में अुनकी गन्दी भाषा सहन भी करने लगा 
और अुसमें कुछ मर्जी भी लेने लगा। समान दरजेंके वालकोने गुल 
जो कुसल्कार दिये हें अनकी और यहां गे थोड़ा अशारा किया 
हैं बडोमें यह अन्धविश्वास रहता है कि अनके और अनके समान 
दरजेवाले बालकोमें कोओ दराचरण हो हो हट सकते। परन्तु 


लिसलिओं जिसमें गरीव-अमीर या अची-नीची जातिका मेंद करना 
ठीक नहीं। हमारा लड़का कैसा हैं और असके साथी कस है, जिसका 
व्यक्तिगत अव्यवन करके दी यह निब्चित करता चाहिये कि साथियोंकि 
साथ झसे रहने देना अच्छा है या कुश। 
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